हर 


अलकार-पीयष 


( पूवाद्ध ) 


रचयिता 
पं० रामशडर शुक्र ' रसाल! एुस० एु० 


प्रकाशक 
रासनरायन लाल 
पब्लिशर ओर बुकसेलर 
इलाहाबाद 
१९२९ 
प्रथपाहत्ति ५०० | क्‍ | मूल्य २॥॥| 


सस्पादक 


प॑० रामचन्द्र शक्कर / सरल” 


समपेण 
विह॒द्र श्रीमान्‌ पं० कुझ्मबिहारीलाल जी शुक्क 
के 


चरण-कमलों में सादर सप्रेम समपित 


पूज्यपाद पिता जी ! 


अपने इस अकिज्न्चन प्रिय किड्लडर की यह तुच्छ प्रणति अपने 
स्वाभाविक पात्सल्‍्य भाष के साथ स्वीकार कीजिये । यह आप दी 
की पस्तु है, फ्योकि में ही आपका हूँ, अपनी चीज़ तो अपनाई 
ही ज्ञाती है। ओर अधिक क्‍या कहूँ। 


ध्यापका आज्ञाकारी पुत्र, 
रामशइ्ूर शुक्ल ' रसाल * 


अलकार-पीयूष -- 





कआ बम. आम 





श्रीयुत्‌ महामहापाध्याय टा० गंगानाथ जी का 


पुम० ए०, डी० ल्िट०, पल्ल० एल० डी० 
घाइस चांसलर--प्रयाग-घिश्व-घिद्यालय 


नेशनल प्रेस, प्रयाग 


ज्राक्षपथन 
[ लेखक--पहामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ जी का 
एम० ए०, डी० लिट ०, एल-एलहू० डी०, 
वाइस चान्सलरूर प्रयाग- 
विश्व-विद्यालय | 





प्रयाग-विश्व-घिद्यालय के हिन्दी-विभाग का कार्य केवल पाँच 
पर्षो से ही चल रहा है। में जानता था कि इतने समय में कई 
भाहुक पिद्यार्थी इस विभाग से निकले हैं, पर मुझे यह आशा न 
थो कि इनमें से किसी के ऐसा उत्साह ओर सामथ्य॑ होगा कि 
जिससे एक गस्भीर-विषय पर ऐसा त्रन्थ प्रस्तुत हो सकेगा। 
इसलिए “ झलड्ार-पीयूष ” की यह प्रति जब मेरे सामने आई 
ते मुक्ते असीम हर्ष हुआ । इस धन्य में संस्कृत-अन्धों के आयाधार 
पर जे कुछ लिखा है वह तो है ही, उसके अतिरिक्त हिन्दी- 
साहित्य के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ लिखा गया है। इन्हीं भागों 
में लेखक की येगग्यता घिशेष रूप से प्रकद होती है । 

केखक का उत्साह प्रशंसनीय है, यदि यह सकुशल ओर 
चिरायु रहे, ते इनके द्वारा विश्व-पिद्यालय की प्रतिष्ठा अवश्य 
बढ़ेगी । 


(१० मिथिला 9३ | 
ज्ाजें-दाउन, प्रयाग हस्ताक्षर--गंगानाथ भा 
१२ माय, सन १६२६ ई० 


सम्पादकोय-वक्तव्य 
बच 
ध्याज बड़े दृ्ष के साथ में अपने पूज्य भ्राता श्री पं० रामशक्लर 
जी शुक्र ' रसाल ' एम० ए० का यह * अलइडुगर-पीयूष ' लेकर आप 
मद्ठानुभाचों के सम्मुख इस घिनम्न प्रार्थना के साथ समुस्थित होता 
हैँ कि आप तले अपनी दया-दृष्टि के साथ इसे देखने की कृपा कर | 
में इस याग्य न था कि ऐसे गंभीर ग्रन्थ के सम्पादन का 
उत्तरदायित्वपूण भार बहन कर सकता, किन्तु कुछ आपश्यक 
कारणों से सुझे ऐसा करने की अनधिकार चेष्डा करनी 
ही पड़ी । 
सम्पादन-का्य ण्क बहुत बड़ा गुरुतर कार्य है, चाहे घद्द 
किसी भी पुस्तक का होा। यह ओर भी अधिक कठिन शोर 
गुरुतम हो! जाता है, जब इसका सम्बन्ध किसी गम्भीर विषय की 
मामिक पिवेचना एवं वेज्ञानिक गवेषणा के करने पाले किसी 
उच्चकाटि के साहित्यिक-अन्थ से होता है। कहना न होगा कि 
यह ग्रन्थ इसी श्रेणी में आता है, जैसा कि पूज्यवर डाक्टर 
श्री गंगानाथ जी का; घाइस चान्सलर, प्रयाग-पिश्वविद्यालय के 
लेख से ज्ञात होता है। में फिर कद देना चाहता हैँ कि में इस कार्य 
के लिये येग्य व्यक्ति न था, यद्यपि में काव्य के पठन-पाठन एवं 
उसके कुछ थे।ड़ा बहुत लिखने में चाप रखता हूँ ओर कुछ थोड़ी 


॥.। 
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कविता लिखता भी हैँ, किन्तु, जैसा आप लोगों को विद्त ह्टी हे, 
कविता लिख कर पर्व पढ़ पढ़ा कर शपात्मानन्द्‌ का अनुभव करे 
लेना दसरी बात है ओर काव्यणशासत्र में पदुता प्राप्त करना, उस पर 
कोई ग्रन्थ लिखना या उसका सम्पादन करना दूसरी हो बात है । 
अस्तु, मेरा विनम्न निवेदन है कि विद्वजन मुझ जैसे व्यक्तिके द्वारा 
इस श्रन्थ के सम्पादित होने से जे। अनीप्सित त्रियाँ देख, 
उन्हे वे कृपा-भाव के साथ ज्ञमा करते हुए खुधार लें, में एतद्थ 
उनका छृतज्ञ होरऊँगा। हाँ, इसकी पुनरावृत्ति में इस बात का 
पूर्ण प्रयल करूँगा कि अ्रन्थ का पूर्ण परिशोधन अचश्य हो जाये । 
इस अ्न्थ के विषय में में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि 
यह मेरा कार्य नहीं, और न में किसी प्रकार ऐसा करने के योग्य 
ही हूँ। हाँ, में इतना अवश्य कद देना चाहता हैँ कि यह ग्रन्थ 
वैज्ञानिक पप॑ सुब्यवस्थित समन्वेषण का एक सुन्दर प्रतिफल हे । 
काव्यालड्ार-शासत्र का इतिहास हिन्दी-साहित्य में ञ्याज तक 
धप्राप्य ही था, उसकी पूर्ति; मुझे आशा है, इस अ्रन्थ के पूर्वाधे 
से अवश्य हो सकेगो, तथा काव्यालड्डर ज्षेत्र में इस श्रन्थ के द्वारा 
बहुत कुछ नघीन जीपन-ज्येति जग सकेगी, क्योंकि कतिपय 
मोतिक एप नवीन बातें प्रमाणो से परिपुष्ट की जाकर इसमें 
रक्‍खी गई हैं। जहाँ तक में जानता हैँ, ञ्राज तक इस घिषय के 
किसी भी हिन्दी-अन्थ में शब्दालडूरो का पर्गीकरण नहीं किया 
गया । आप स्वयं देखेंगे कि इस ः”व्य भें डबका पर्गीकरण 
किस घच्छे रूप में किया गया है, साथ दी ञआझञाप यह भी देख 
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सकेंगे कि अन्य अलडुगरो की घिवेचना तथा उनके भेदोपभेद 
की धझालोचना के साथ उनके कुछ नये रूऐो की कव्पना भी-किस 
प्रकार की गई हे । 
में ओर कुछ विशेष न कह कर बस इतना ही झोर कद्द देता हूँ 
कि कतिपय कारणो से इस ग्रन्थ का पूर्षाद्ध द्वी भी प्रकाशित हो 
सका है। इसका उत्तराद्द भी शाघ्र दी धयाप लोगां की सेवा में 
डपस्थित हो सकेगा । सबसे सुख्य कारण इसे दे भागों में विभक्त 
करने का यह है कि अन्य बहुत स्थूल्काय न होकर सरत्लवता से 
घहदन करने याग्य रहे । यदि दोनो भागों के मिलाकर एक ही भाग 
कर दिया जाता तो लगभग १००० एक हज़ार पृष्ठ का एक बड़ा 
ग्रन्थ तेयार हो जाता और उसका मुल्य एवं आकार प्रकार भी 
बहुत बढ़ जाता । 
में एक बार फिर कट्द देना चाहता हूँ कि इसकी घटियों का 
ते कारण में हैँ ओर इसकी अच्छाई का श्रेय इसके रचयिता मेरे 
घन्धुघर ही के है, जैसा स्वाभाविक भी है । में अपने परम स्नेट्टी 
बाबू वेनी प्रसाद जी अग्रवाल एस० एु०, एल-एल० बी० का, 
जिन्होंने इसके प्रकाशन का प्रबन्ध किया है, आभारी एवं कतज्ञ हूँ, 
शोर साथ ही अपने प्रसिद्ध प्रकाशक बाबू, रामनरायन लाल जी, 
बुकसेलर के भी दादिक धन्यवाद देता हैँ कि जिनके कारण यह 
अन्य आआाज प्रकाशित हो सका है। | 
४ शान्ति-कुझीर ? | भवदीय कृपाभिलाषो -- 


५--३---१६२ ६ रामचन्द्र शुक्ल “ सरस ” 


लेखक के दो शब्द 
“पैन ०० 

में जिस समय प्रयाग विश्च-विद्यालय के अन्वेषण-विभाग 
( (05९७7०। त०७०४7४7७॥४ ) में खोज का कार्य कर रहा था, 
उस समय मेरे हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हिन्दी-साहित्य 
में अलड्भार के विषय पर कोई भी उत्तम ग्रन्थ नहीं है। मेंने अलडुपर 
के चिषय ( +8प776४8 ० ४8०००) ) के ही अपने खोज का 
विषय बनाया था, झोर इस विषय प्र खोज करके एक निवन्ध. 
जे। फुलिसकेप साइज़ के दाइप किये हुए क्षणभग डेढ़ सौ पृष्ठो में 
पूर्ण हुआ था, अंगरेजी में लिखकर पिश्व-विद्यालय के पअपित 
किया था । उस पर हिन्दी-पिभाग के प्रधान श्रीयुत्‌ बाबू धीरेन्‍्द्र 
जी वर्मा एम० प्‌० ने अपने घिचार प्रगट करते हुए यह लिखा 
था कि यह ( निवन्ध /» डस घिषय (९ काव्यालंकार शास्त्र 
के लिये जिसमें ग्व तक चेक्षञानिक प्राणाली से कुछ भी कार्य नहीं 
हुआ, एक अत्यन्त सूल्यवान उपहार है (४ 5 78 & एथ'ए 
परकाप्र&06७ 00777 9प४णा 00 ४6 5ए/]७९० ०0 8९ ए०/७॥१- 
79 89856798-. ए्राली गर0 ठप6०७ 874 इट७7व70 
7077८ 6578608 25 587? ) झर साथ ही विश्व-पिद्यालय के वाइस 
चान्सलर श्रद्धेंध महामहाीपाध्याय डाक्टर श्री गंगानाथ जी स्का 
पुस० एु०, डी० लिट , एल-एल० डी० ने सी प्रशंसा-पूर्ण मत 
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प्रकाश करते हुए. कहा था कि, '' यह निवन्ध यद्यपि छोटा हे तो भी 
याग्यता पूर्ण झोर मौलिक है?” ( 76 (ए6ग्ल्‍8 थ0प्रथ्ठा। 8807 
78 ]७७8१ ते 009778) ०॥6 ) बस पूज्य पंडित ज्ञी का यही 
घाक्याण भेरे इस अन्ध के लिखने का कारण हुआ । प्रोत्साहन ते 
उक्त महालुभावों के साथ ही साथ मुझे अपने मान्यघर डाक्टर 
श्री रामप्साद जी त्रिपाठी एम० एु० डी० एस० सी० प्रयाग- 
विश्व-विद्यालय से इतने अच्छे रूप में प्राप्त हुआ है कि में उनका 
इसके लिए सेव कृतज्ञ एवं आमारी हैँ । मेरे परम मिश्र एवं दितेपी 
श्रीमान्‌ प० कृू्णकान्त जी मालवीय सम्पादक “ अमभ्युद्य ” ने 
मुझ से इस अन्य को शीघ्र द्वी प्रकाशित कर देने का बड़ा दी 
उत्साह-बधक अनुरोध किया झोर उसी का यह परिणाम है कि 
यह अन्य, जैसा कुछ है, आज श्राप लोगो के सम्मुख सादर 
समुपस्थित किया जा रहा है। में अपने परम अश्रद्धेय 
श्रीमान्‌ पं० देवी प्रसाद जो शुक्क, प्रोफ़ेसर प्रयाग-विश्व-पिद्यालय 
के भी धह्यपना हादिक धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, 
प्द्योंकि आपने भी इस त्नन्य पर अपनोी प्रसन्नता प्रगट करते हुए 
मुझे अच्छा प्रोत्साहन दिया है। में हृदय से कृतज्ञ हैं 
पपने परम हितेच्छु महाकषि श्रीयुत्‌ बावू जगन्नाथ दास जी 
४ रलाकर ” बी० ए० का, जिन्होने यह कहते हुए कि “यह अन्य 
हिन्दी-साहित्य के लिये एक नितानत मोलिक पव॑ स्थायी सम्पदा 
के रुप में होगा,” इसके प्रकाशित करने के लिये अनुरेाध किया 
है। अस्तु-- 
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ध्नन्‍्त में में विनज्न भाव से केवल यही कहना चाहता है कि: 
यदि इस गअन्ध के शाप लोगो ने सहृषे अपनाने की क्ृप | की तो 
में अपने के कृतार्थ समझ गा । हॉ, स्थान-त्ताघव एवं समयाभाष 
से में कतिपय बातो का विवेचन पिस्तृत रूप से नहीं कर का 
शोर कुछ आवश्यक बातें भी नहीं दे सका। ञआाशा है कि 
शीघ्र ही इसके द्वितीय संस्करण में में इन सब की पूर्ति पूर्ण रूप से 
कर सकूगा। 


इस ग्रन्थ के सम्पादन एवं प्रकाशन आदि का सभी कारये-भार 
कतिपय कारणो से सुझे अपने पअनुजवर रामचनद्र शुक्क 'सरस' 
के ही सांपना पड़ा, इसलिए यदि इसमें कुछ अनभीष्ट आर 
संद्ग्धि त्रट्या रह गयी हे! तो उनके लिये मेरे उदार पाठक 
मुझे क्तमा करें, वे द्वितीय संस्करण में दूर कर दी जावेंगी। 
हाँ, इसकी देखभाल ञादि में जो कुछ अच्छाई एवं रुचिर-रेचकता 
आप लोगो की प्रसन्नता का कारण हो, उसका सभी श्रेय 


पास्तव में मेरे अनुज ही के है । 
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$ । बा 
अलकार-प्राथष 
०७0 एक का 
काव्यालंकार का विषय शात््र 
है या कला ? 


इसके प्रथम कि हम इस विषय के इन दो रुपों पर विचार 
करें, हमें प्रथम यद जान लेना चाहिये कि शास्त्र ( विज्ञान ) 
घोर कला हैं क्या । 

शास्त्र या पिज्ञान हमें किसी विषय का ज्ञान कराता है ओर 
कला हमें कुछ करना सिखाती है, अर्थात्‌ शासत्र का सम्बन्ध मन 
से है अआयोर कला का कार्य से । शासत्र किसी विषय का याक्तिक- 
क्रमपूर्ण ज्ञान हे, जा तद्विषय-सम्बन्धी अनेकानेक बातो के 
निरीक्षण से प्राप्त हिता है। किसी विषय की बिखरी हुई बातों में 
से प्रत्येक का निरीक्षण करके उसके आधार पर सब परिणार्भी की 
समएण्टि पर विचार एवं घिवेचना के द्वारा व्यापक नियर्मा की 
कल्पना करना घिक्षान या शास्त्र का कार्य है, अतः शास्त्रीय ज्ञान 
व्यापक ओर साधारण होता है। 

उन व्यापक नियमों को, जे अनेकों बिखरी हुई बातों पर, 
( जिनका एकत्रित करके झोर ज्ञिनका नियैत्तण एवं अध्ययन करके 
व्यापक नियम बनाये जाते हैं, लागू या घटित होते हैं, ) सिद्धान्त 
या नियम कहते हैं । 


की 
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प्रत्येक प्रकार के पिज्ञान या शाखत्र का भ्रपना एक विशिष्ट विधान 
या ढंग होता है, झ्ोर उसके विविधांगो एवं घिसागो में एक प्रकार 
का येकक्तिक क्रम पाया जाता है, उसकी पूर्चापर बातें एक दूसरे से 
#ऋंखला के रुप में खुब्यवस्था के साथ संगुम्फित होकर एक दूसरे 
के साथ अन्यान्याश्रय सम्बन्ध रखतीं तया एक दूसरे से निकलती 
सी ज्ञान पड़ती हैं, उनमें सहयेागिता तथा सहकारिता सी 
होती है । 

विज्ञान या शास्त्र न्याय घ तक से सवंया परिषुण्ठ एवं प्रतिपादित 
रहता है। प्रायः इसके दो रूप या शञ्र्थ लिये जाते हैं (११ 
सैद्धान्तिक--जिसमें घिषय का निरीक्षण तथा उसके धझाधार पर 
सिद्धान्तो की कव्पना होती है झोर विषय का ज्ञान खुब्यवस्थित 
रूप में रक्‍्खा जाता है । ( २ ) व्यापदारिक-इसमें निरीक्षण का 
उतना प्राधान्य नहीं जितना प्रयेगात्मक काय का, इसमें सिद्धान्तो 
के धअनुसार काय किया जाता है। इसी रूप का नाम कला है। 
यह सेव विज्ञान के सैद्दान्तिक रूप पर निभेर होता है आर 
किसी पिपय के ज्ञान की कुछ न कुछ आंशिक सता के लेता हुआ 
चलता है। 

विज्ञान प्रथम अपने विषय से सम्बन्ध रखने घाली सब बातों 
के एकत्रित करता है, शयोर इस प्रकार संचयन-कार्य के पश्चात्‌ 
उनमें से एक एक का निरीक्षण करता है श्लौर उनके शआाषश्यक 
खेशीं के (तत्वों ) श्रनावश्यक अंशों से प्रथक करके रखता है, 
इस प्रकार विश्लेषण करके वह झ्ावश्यक बातों की पक समंट्षि 
बना लेता है, तद॒ुपरान्‍्त उन सब श्ावश्यक तत्वों में से उन 
तत्वों एवं शशों को, जे! सभी समावलोकित उदाहरणों में समान 
रूप से सदेष व्यापकता के साथ धअवाधिता से पाए जाते हैं, 
लेकर उनके आधार पर एक व्यापक नियम की क्पना करता है, 
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जे फल या परिशाम कहलाता है। फल के प्राप्त हे जाने 'पर 
उसके अन्य डदाहरणों पर घढित किया जाता है । यदि पह् पूर्वेर्चतु 
चरितार्थ ठहरा; ता एक सिद्धान्त बन जाता है। इस प्रकार ग्रह्यीद 
विषय के विविध अंगे। की बातो का निरोत्तणादि करके उनके 
व्यापक सिद्धान्व बना लिये जाते हैं आर पह घिषय सब प्रकार 
वैज्ञानिक अन्वेषण एवं गवेषण से निरीक्षित हो पुष्ट हो ज्ञाता हे 
शोर उससे सम्बन्ध रखने पाले सिद्धान्तों की एक समष्टि तेयार 
हो जाती है, जे। फिर येक्तिक क्रम के आधार पर सुब्यवस्थित की 
जाती है, यें उस विषय की वेज्ञानिक एवं शास्त्रीय रूप प्राप्त हो 
जाता है। ऐसा करने में संश्लेषण, पर्गीकरण तथा व्यघस्था- 
विधान का सहारा अनिवाय होता है । 


फिर ज्यों ज्यें विज्ञान का विकास होता जाता है त्यें ही त्यों उक्त 
प्रकार से उसके कोने काने है ढे जाते ओर नये नये नियम निकाले 
जाते हैं। प्राप्त सिद्धान्तों एवं नियमों के झ्राधार पर उनके कुछ 
ध्यनुमान भी जे उन्हीं से स्वभाषतः निकल शझ्माते हैं, निकाल 
लिये जाते हैं, झर उपनियमों या उपभेदों के रूप में रखे जाते हैं । 


इस प्रकार एक शास्त्र के तैयार हो! जाने पर कुछ लोग डसके 
सिद्धान्तों का प्रयोग कर चलते है ओर इस व्याधद्दारिक व्यापार से 
कला का प्रादुर्भाव एवं विकास हो चलता हे। 


यह कहना कि पिज्ञान प्रथम है या कला, सीधी बात नहीं, इस 
पर बड़ा मतभेद है आर शअद्यापि इस विवादश्रस्तता का पअन्त नहीं 
है| सका, तथा न कोई निश्चित सिद्धान्त ही निर्धारित किया जा 
सका है। ऐसी दशा में विद्वानों ने दोनों के सहचर या सहयेगी 
ही माना हे, दोने में अन्येन्य/अश्रय सम्बन्ध बताया है ओर दोनों 
के एक पिषय के दे! पठल या रूप कहे हैं। 
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कब यदि काव्यालंकार के विषय के देखा जावे ओर उसके 
इतिहास पर द्वष्टिपात किया जावे, तो ज्ञात होगा कि कदाचित प्रथम 
काव्य-साहित्य ही का जन्म हुआ था ओर श्ादि कवि पघाल्मीकि 
तथा झन्य कविवरों के द्वारा कविता का एक पिशाल, सुन्दर तथा 
घलंकृत प्रासाद रचा गया था; उसीकेा भल्ी प्रकार देखकर तथा 
उसके मर्मो के पिचार एवं घिवेक के द्वारा अवधोधित करके 
भाषा, पिज्ञान एवं काव्य के भमक्ष समालोचकों के द्वारा काव्य 
सम्बन्धी कतिपय नियमेपनियमोां की कदपना की गई है ! 


यह बात इस प्रकार ओर भी प्रमाण पुष्ठ हे जाती है कि काव्या- 
लंकार के विषय से सम्बन्ध रखने वाले प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थ प्रथम 
उन्हीं नियमों के दिखलाते हैं जिनसे काव्य में आने पाले दोषो का 
निराकरण या दुरीकरण हा सकता है। पहिले कदाचित यही समझता 
गया था कि दोषों से सवंथा रहित काव्य ही सत्काव्य एवं सुन्दर 
काव्य है। फिर भाषा, मानच-प्रकृति तथा अन्यान्य घिषयो के ममकज्ो 
एवं तत्वज्ञों ने काव्य-साधहित्य का निरीक्षण कर उसके सौंदय- 
साधनें का निरूपण किया ओर अनेक प्रकार के सिद्धान्त तथा 
नियम निश्चित कर दिये, जिनसे काव्यालंकार शासत्र की एक 
स्घतन्त्र सत्ता तथा मद्दता स्थापित हो गई। 


काव्य साहित्य का ज्यों ज्यों विकास हुआ है त्यों ही त्यों काव्या- 
ल्ंकार शास्त्र में भी वृद्धि एवं परिष्छकत समृद्धि आती गई है, 
ध्योर उसका भी विकास होता गया है। इससे यही स्पष्ट होता है 
कि काव्य-कला का जन्म एपं विकास काव्यालंकार शास्त्र से पूर्व में 
ही प्रारम्भ हुआ है। हाँ, यह अवश्य हुआ है कि दोनों ओर पर्याप्त 
घिकास दो चुफने पर काव्यालंकार शास्त्र के नियमी के पआआधार 
पर द्वी कवियों के! चलना पड़ा है, ओर उन्हीं के नियंत्रण में रह कर 
काव्य की रचना करनी पड़ी है, यद्यपि कषियों के फिर भी कुछ 
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स्घतन्त्रता अवश्य ही दे दी गई थी, तथापि उनको इस स्वतन्त्रता का 
अनुचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया था, वरन्‌ उसकी एक प्रकार से 
ध्रवहेलना ही की गई हे। प्राचीन काव्य के देखने से स्पष्टतया 
यह ज्ञात होता है कि काव्य प्रथम सर्व साधारण के लिये सरल एवं 
सुवाध रुप में रचा ज्ञाता था, किन्तु ज्यों ज्यों उसमें विकास होता 
गया त्यों ही त्यो वह विद्वानों एवं सहृद्य पठित समाज के ही लिये 
रचा जाने लगा । यहाँ तक कि यह कठिन ओर उुस्साध्य ही नहीं 
घरन्‌ असाध्य सा ही हो गया कि काव्य का आनन्द उसे देख 
कर ओर बिना काव्यालंकार शास्त्र का पर्याप्तकज्षञान प्राप्त किये किसी 
साधारण व्यक्ति को मिल सके। यह बात इसी कारण से हुई है कि 
काव्य अलंकार शास्त्र के निर्मापनियर्माी से नियंत्रित होकर गंभीर, 
जटिल तथा कठिन बना दिया गया है। 


उसमें पाह्य सौंदर्य के लिये कल्ा-कोशल पघ॑ चमत्कार-बेचितरय 
का गहरा रंग भर दिया गया हे । 


यह भी स्पष्ट ही है कि कला की चमत्कृत विचित्रता जितनी 
उत्तर काल के काव्यें में पाई जाती है उतनी पूर्व काल के काव्य 
ग्रन्थों में कदापि नहीं | अस्तु-- 

अरब देखना है कि काव्यालंकार का विपय केसे ओर कहाँ तक 
शास्त्र है? या कहाँ तक झोर केसे कला है। 


शास्त्र के लत्तणां में से एक लक्तण यह भी है कि पद्द प्रकृति 
की गवेषणा एवं पिवेचना करता है, अब हम देख सकते हैं कि 
काव्यालंकार में मानव-प्रक्ति तथा भाषा एवं शब्दादि (जिसमें घर्ण, 
स्वर, आदि भी सस्मिलित हैं ) के मर्मा का अन्वेषण एवं विवेचन 
होता है ओर; इस प्रकार इसमें प्रकृति के एक अंश अर्थात्‌ झ्राकाश 
तत्व की गवेषणा की ज्ञाती है। ऐसा करने ही से वर्णा, शब्दों, 
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वाक्यो एवं भाषा आदि के मनेोहर मामिक रहस्यों के सिद्धान्तो 
की कठ्पना की जाती है। 

निरीत्तण, घिएव्तेपण (आझापश्यकानावश्यक बातो का पए्थक्करण) 
संश्लेषण (संयेजन) पव॑ं सिद्धान्त की कब्पना आदि का प्रयाग 
काव्यालंकार के क्षेत्र में भी उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार अन्य 
शास्त्रों के क्षेत्रों में होता है, इसे हम प्रथम ही दिखला चुके हैं । 


शास्त्र या चिज्ञान के दे भेद होते हैं। (१) श्रान्वीत्तकी 
(२) आसुमानिक | प्रथम में अ्रनेको उदाहरणो का निरीक्तणादि 
करके उनसे उन सिद्धान्तों की रचना की जाती है जे श्रघाध 
घोर शाश्वत रूप से सब में सर्वथा व्यापक पव॑ संनिष्ठ होते हैं। 
एन्हीं सिद्धान्तों की स्वाभाधिक सत्यता की परीक्षा उन्हें ऋअन्य 
उदाहरणों में घटित करके की जाती है तथा उन्हीं के आधार पर 
प्रयागात्मक रूप से अन्य उदाहरणों की, जो सब प्रकार उन उदाहरणों 
के समान दोते हैं जिनके झ्ाधार पर सिद्धान्तो की कल्पना की गई 
है, रचना की जाती है । दूसरे मे कुछ स्वयंसिद्ध सिद्धान्तो से 
( धथवा उन सिद्धान्तों से जे सब प्रकार सत्य एवं प्रतिष्ठित हो 
चुकते हैं ) अनुमान के द्वारा (अथवा स्पयमेघ उनसे निकलने वाल्ने) 
दुसरे सिद्धान्तों, उपनियर्मा एवं गेश रूप वाले नये रूपें की रचना 
की जाती है। हमारा काव्यालंकार शास्त्र एक प्रकार से ये दोनों 
रूप रखता है, इसके प्रारस्भिक काल में इसका प्यान्पीक्तकी 
विद्या कासा रूप था, इसके माध्यमिक एवं घिकास-काल में इसने 
ध्यातुमानिक रूप धारण कर लिया | हम उन सूल एवं स्वाभाषिक 
स्प्यंसद सिद्धान्तों के जिनका सम्बन्ध मानव-प्रकृति एवं 
प्रकृति के झ्राकाश से है प्रथम ही दे चुके हैं, यह भी हम स्थूत्न 
रूप से बता चुके हैं कि इसके विकास-काल में इसके सूल सिद्धान्तों 
से झनेका उपनियम घअन्नुमान के द्वारा निकालने गये हैं। ' 


[ 


अलंकार-पीयूष ७' 


इस प्रकार इस शास्त्र में दोनों रूपों का सुन्दर समावेश हे 
ओर यह अन्वेषण एवं अनुमान दोनों से सहायता लेता हुआ 
विंकसित हुआ है| 

घलंकार शासत्र ह्ब पिधिध नियमों एवं सिद्धान्तो का 
एक सुन्दर समुच्यय दी हो! गया है ओर उसके अनुसार ही कविता 
( काव्य ) एवं कषियां के चलना पड़ता हे। इस दृष्टि से कहा 
जा सकता है कि यह एक सैद्धान्तिक शाख है ( 76०४८ 
800०॥०७ ) जिसका प्रारम्म प्रथम काव्य-कला ( 706४0 ७7४ ) 
के आधार पर हुआ है। हाँ, यह अवश्य है कि अब इसके 
सिद्धान्तों का प्रयाग कला'के रूप में कवियों के द्वारा किया जाता है 
शोर वे काव्य में व्यवहृत एवं घटित किये जाते हैं। इस विचार से 
इस शास्त्र को कला की भी संज्ञा दी जा सकती है झोर इसे काव्या- 
लंकार-कला भी ( +?78०708)| 500७700७ 07 ७7४ ) कह सकते हैं । 

निष्क्प रुप में यों कह सकते हैं कि काव्यालंकार का विषय 
एक प्रकार का शास्त्र है क्योकि यह सत्काध्य के लिये आवश्यका- 
निवारय एवं उपयुक्त नियम तथा सिद्धान्तों की खोज करता है 
शोर यह बतलाता है कि किन किन गुणों एवं लत्तणों पर सत्काव्य 
समाधारित दोता है । 

. साथ ही यद्द भी कह सकते हैं कि यह घिषय एक प्रकार की 
पिशिए कला है, क्योकि यह कपियों के सत्काव्य का पथ दिखलाने 
के लिये नियमें। के निर्धारित करता आर उन्हें दष्काव्य से बचने 
में सहायता देता है, यह काव्य के दोषों के दूर करता है तथा उत्तम 
काव्य के जन्म देता हे । 


इस शास्त्र की संज्ञा 
पाचीन श्ाचायो ने इसे काव्यालंकार के ही नाम से पुकारा है 
ओर इस पर उन्होने जे! प्रशस्त ग्रन्थ लिखे है उन्हें भी यही 
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संज्ञा दी है। # यहाँ इसे पअवश्यमेव ध्यान में रखना चाहिये कि 
अलंकार शब्द का प्रयाग मुख्यतया दो ध्र्थो में किया गया हैं । 
(१) अलंकृत करने, सजाने तथा सौंद्य लाने पाले सभी 
साधन (२) कवि-रचना के मनारञ्षक चातुर्य-चमत्कार-युक्त 
सुन्दर भाषा के भूषण या अलंकार ( घामनाचाये कहते है-- 
« काव्यंग्राहयमलंकारात्‌, सांदयमलकारः) --- 


चूंकि यह शास्त्र काव्य के सौंदर्यकारी साधनों, विधानों या 
उपकरणों का परिचय प्राप्त कराता है, इसी लिये इस शास्त्र का 
नाम काव्यालंकार ही होना उचित है, जेसा कि पामन जी के 
काव्यालंकार सूत्र को उक्त चृत्ति से ज्ञात होता है । 


काव्य-शास्त्र। का दूसरा नाम साहित्य भी है, इस शब्द का 
प्रयाग प्राचोन ग्रन्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के ३ पर्था में हुआ है, हाँ 
इन तीनों अर्था का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध अवश्य ही। 
श्राघुनिक काल में इस शब्द का प्रयेग उक्त अथ में होता हुआ कुछ 
पिस्तृत ध्थे में भी हिता हे घोर यह धग्रेज़ी के ॥659'&0प7'७ का 
पर्याय वाचक माना जाता है, तथा विद्या के प्रायः समस्त घिषयें 
को अपने अन्तर्गत रखता है। प्रथम ध्र्थ जिसमें इसका प्रयेग 


&9 देखिये आचार्य भामा, वामन और रुद्वट के अन्थ | इसका कारण 
फदाचित यह है कि उनके समय में कान्य ओर उसके शाद्न में अत्तफारों का 
ही प्राधान्य था । 


इस नास का भी प्रयोग मिलता है--यथा३-- 
४ काब्य शाखत्र-विनेदिन, फाजक्नोगच्छति धीमताम ”! 
काव्यशास्त-आनन्द में, पंडित वितवव काल, यहाँ काव्य और शा्त्र 
( दर्शन शाज्नादि के अर्थ में ) को पएथक भी जले सकते हैं | 
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प्राचीन ग्रन्थकार करते हैं काव्य हें--सत्‌ हरि जी ने इसी अर्थ के 
लेकर “साहित्य सगीत कल्लानभिज्ञ: ?--लिखा है, २. दूसरे अर्थ में 
यह शब्द ॥£०/:७0प7७ का व्यापक एवं विस्तृत भाव रखता है 
जेसा कि “ साहित्य पाथेधिविमन्थनेत्यं काव्याम्ृतं रक्तत हे 
कवीन्द्रा--विल्दणकूत पिक्रमांकदेव चरित्र के श्ले श्रध्याय के 
११वें श्लोक से स्पष्ट हे; यहाँ साहित्य का अर्थ विद्या है, 
काव्य उसके समुद्र से उत्पन्न होने घाला अगस्त है । 

(३) राजशेखर के समय में (६००6 घषं पूर्व ईसा ) 
इस शब्द का प्रयाग काव्य-शास्त्र के धअथ में होने लगा था 

प्रतिहारेन्द्र राज़ ने इसी अथ के लेकर साहित्य शासत्र का 
प्रयाग किया है । 

मुकुल जी ने भी अपनी कारिका में इसकी यें सूचना दी है 
४ पद-पाक्य प्रमाणेषु तदेतत्पतिविम्बितम । 

ये येजयति साहित्ये तस्यवाणी प्रसीदति ॥ राजशेखर ने भी 
ये ही कहा है-- 

४ पंचमो साहित्य विध्वेति, यायावरीयः । साहि चतसणामपि 
विद्यानां निष्पंद/--काव्यमीमांसा | मछुक के “ विनान साहित्य 
विंदापपरत्र गुणाः कथड्न्चित्मथते कपीनाम्‌ --भ्री कंठ चरित्र से 
भी यही प्रतीत दोता है । 

यह कहना धअपश्यमेव दुस्साध्य हें कि किस घप एवं किस दिन 
इसे इस श्रथ की प्राप्ति हुई यदि शब्द की देखा जावे तो यही 
ज्ञात हिता है कि इस शब्द की उत्पत्ति इस ञअर्थ के साथ कदाचित 
उसी समय हुई होगी, जिस समय काव्य शब्द शोर अर्थ 
का एक सम्मिलित रूप माना गया था, शझोर उसके सम्बन्ध में 
४ शब्दार्थों सद्दितं काव्य “--भागमा ने कद्दा था, क्योंकि साहित्य 
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शब्द सहित से बना हुआ जान पड़ता है। यह राजशेखर के 
पचनें से भी स्प्टटया सिद्ध दै--“ शब्दार्थ यायंथावत्सदयोगेन 
विद्या साहित्य विदा ” ( काव्यमीमांसा )।| ऐसा ही व्यक्ति विवेक 
नामी टीका से भी ज्ञात होता है। 


माध्यमिक काल में ज्व काव्य-कचेत्र में कतिपय आन्दोलनो तथा 
सिद्धान्तों का विकास वेग से इआ ओर अलंकार सिद्धान्त का 
प्राधान्य कुछ न्‍्यून हो चला तथा उसके स्थान पर रस, ध्वनि, 
घादि की सत्ता-महत्ता प्रतिएापित हो गई तब अवश्य ही कुछ 
उथल पुथल हुई झोर इस शास्त्र का पिकास के साथ ही साथ 
दूसरे नामी से भी विभूषित किया जाने लगा। 


घलंकार शब्द के अथ में संकीणंता के आजाने तथा इसके दूसरे 
ध्यथ मे प्रयुक्त होने पर इस शास्त्र का नाम ध्यामूषण, भूषणादि के 
साथ ( जिनकी रुपकालंकार के झाधार पर अलंकार का समानाथ 
घाची कद्दा गया है--क्येंकि दोनें ही पाह्य सैंदय के उपकरण या 
साधन हैं ) चलने लगा । 

जैसे सरध्वती कण्ठाभरणादि--यही प्राणाली भाषा में भी 
बहुत से आचाया एवं कपषियोां के द्वारा परिवर्तित की गई | 

जिन आचार्सया ने अलंकारे के गोण स्थान देकर झमपने किसी, 
विशेष सिद्धान्त के उठाकर उसे प्रधानता दी है उन्होंने इस शब्द 
या इसके समर्थवायी किसी भी शब्द का प्रयाग अपने ग्रन्थ के 
नाम में नहीं किया। 


जैसे-- ध्वन्यालेक ' ( ध्वनि सिद्धान्त के उठाने वाला । 
द्क्रोक्ति जीवित * वक्रोक्ति को प्रधानता देने चाला), 'रस गंगाधर' । 
कुछ लोगों ने इसे इसके सूलाथथ में ही प्रयुक्त किया है, जैसे 
ध्पलंकार सर्वेस्व (रुय्यक कृत), अलंकार शेखर (केशव मिश्र. कृत) ।' 
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जिन शआाचार्या ने काव्य के समस्त अगो पर समान झुप से 
धरकाश डाला है उन्होंने काव्य शब्द को ही अपने अन्यों के नामें में 
प्रधान रकखा है जेसे--काव्यमीमांसा ( राजशेखर कृत ) काव्यादश 
( दंडी रूत ) काव्यप्रकाश ( मम्मठ कृत )। हिन्दी भाषा में काव्य 
निर्णय अआदि ग्रन्थ भी यही सूचित करते हैं। 


कतिपय शआचार्यो' ने 'यथानामः तथा गुणः ' का ध्यान न रख 
केषल अपनी रुचि के ही घ्रनुसार खुन्दर तथा समाकर्षक नाम दे दिये 
हैं ओर उनमें भी काव्य का चमत्कार अलंकारिक शब्दावली के साथ 
दिखलाया है--जैसे चन्द्रालोक, कुचलयानन्द ( अप्यय झोर 
जयदेव कृत ) । 

घिश्वताथ जी ने काव्यशास्त्र के अथ में साहित्य शब्द का 
प्रयाग कर अपने ग्रन्थ का नाम साहित्य दर्पण रक्खा हैं । 

उत्तर काल में कवियों ने अपने झाभश्रयदाता राजा महाराजाओं 
के प्रसक्ष करने ओर झपने काव्य के साथ उनके नामो को सी चिर- 
स्थायी करने के लिये अपने ग्रन्थों के नाम उन्हीं के नासे के आधार 
पर रखे है--यह रीति हिन्दी भाषा के आचारये ने भी भ्रहण की है, 
जैसे प्रताप रुद्र यशाभूषण, संस्कृत में ओर हिन्दी भाषा में शिवराज- 
भूपण, रावशेश्वरकाब्यतर, रामचन्द्रयशेाभूषण, जसवन्तयशी' 
भूषणादि । 

5 (्‌ः 
कराव्यालंकार भासत्र के वण्यं-विपय 


इस शात््र में प्रायः साधारणतया निम्न विपयां का समावेश 
किया गया शोर किया जाता है । 


१--काव्य-प्रयाजन--काव्य के लाभ ( कषि के लिये शोर 
दूसरी के लिये ) काव्य का लक्ष्य--(लोकेत्तर पआनन्द की प्राप्ति, 
६.4 श्‌ः ब्काण 
एवं अर्थ, धम, काम, मोत्त की प्राप्ति )। 
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२-काव्य-हेतु--अभीश्ट प्राप्ति, कवि-शिक्ता (यद निर्धारित 
करना कि कवि को किन किन विषयें का जक्षान होना श्याष- 
श्यक है )# 


# कवि को निम्नलिखित मुख्य विषयों का ज्ञान अवश्य द्वाना चादिये। 
भामा जी इन्हें कान्य-येनय: कट्ठते हैं-- 


काव्येद्यम स्थान (काब्ययेनय”) ये हैं--- 
१---ज्याकरण 
२-छुन्द शाश््र 
३--इतिहास 
४--क्षोक व्यवहार 
४--तर्क स्याय 
६--सत्कला 
चामन इनमें इन्हें और जेद़ते हैं--. 
७-- घरिन्न-शासत्र ( स्छति ) 
८--रस सिद्धान्त ( मनोविज्ञान 
६---अर्थ शास्त्र एवं नीति 
१०--करेप 
सत्कचि बनाने वाली १ वातें मुख्य हैं--- 


१--प्रतिभा--कर्पना और कवि की कवित्व-शक्ति 
२---च्युव्पत्ति 
३--अशभ्यास | 
प्रतिभा--- अपूर्व वस्तु निर्माणक्तमा प्रज्ञा ” 
शक्ति---' प्रतिभाना वर्णनीयवस्तु विषय नूवनोल्त्षेख शात्तविस्वस ? 
व्युत्पत्ति--छुंदो' व्याकरण कत्ना क्षोक-स्थिति पदार्थ विज्ञानाव्‌। 
युक्तायुक्त विवेकी व्युत्पत्तिरियं समासेन”? ।] 





! 
न 
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३--काव्य परिभाषा -काव्यात्मा ( रस, रीति, गुण, ध्वनि, 
शादि के सिद्धान्त ) काध्य-शरीर--( शब्द ओर प्र्थ ) शब्द-शक्ति 
( प्रभिधा लक्तणा, व्यंजना ) गुण ( प्रसाद; माधुर्य, ओज: ओदाय, 
कान्ति ञयादि) इनका शथ से सम्बन्ध ( घाच्य; लक्ष्य, व्यंग्य ) 
चृत्तियाँ झर रीतियाँ ( उपना०, परुषा; कामला; गोड़ी, पाँचाली 
लायी ञझादि )। 

४-काव्य-भसेदू---१--गद्य २--पद्य ३--मिश्र, साषा के अनुसार 
१--संस्कृत २-प्राकृति ३--अ्रपश्रंश, शेली के झआझाधार पर 

१--म्ुक्तक, और प्रबन्ध काव्य ( महाकाव्य एवं, खंड काव्यादि ) | 

इन्द्रियात्मक भेद्‌( १) दृश्य ( २ ) श्रव्य 

काव्यात्मा के पिचार से--१--ध्वन्यात्मक, २--रसात्मक 
३--अलंकृत ४--शुणात्मक ५--रीत्यात्मक नामी भेद होते हैं। 

४--काव्य के दोष और उनका परिहार-- 

देषष--- १--पद्‌ सम्बन्धी। २--धाक्य सम्बन्धी ३--अर्थ और 
भाषा ( प्रयोग; व्याकरणादि ) सम्बन्धी ) ४--रस दोष, ४--भाव 
दोष | ६--अलंकार दोप । 

६---काव्य सोन्दर्य--अलंकार ( शब्द व ध्र्थ सम्बन्धी ) और 
काव्य-कला के चातुय-चमत्कार । 

७--कघि परम्परा--कवि-वर्णनशेली, कवि-धाणी-वैचित्य, कवि- 
काव्य-मार्ग, परयावण्य विषय तथा तत्सस्वन्धी नियम । 

खेद का विषय है कि कोई भी ग्रंथ इन सब का पूर्ण विवरण 
या विवेचन साँगापांग नहीं देता, पघरन इनमें से कुछ चुने हुये 
घिषयो का ही पर्णेन करता है। 

काव्यशास्र के ग्रन्थों का विभाग 


१--उक्त समस्त या उनमें से प्रधान २ विषयों पर प्रकाश 
डालने पाले प्रन्ध हैं :-- 
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सादित्य दर्पण, प्रवापरुद्रयशे।भूषणादि । 

२--क-द्वश्य काव्य के छा इकर प्रन्य सभी विषय चाले-- 

काव्यादर्श, काव्यालकार सूत्र, काव्यप्रकाशादि संस्कृत के झोर 
काव्यनिणयादि भाषा के ग्रन्थ हैं । 

ख--केवल द्वश्य. काव्य पर--माख्यशासत्र योर दशरूपक 
संस्कृत में हैं, हिन्दी भाषा में ऐसे ग्रन्थ अभी नहीं हैं । 

3 -केवल किसी पिशेष सिद्धान्त के पेषक ग्न्ध संस्क्तत में ये 
हैं ध्वन्यालोक, पक्रोक्ति जीवित, व्यक्ति विवेक | 

४-शब्द-शक्ति पर ही प्रकाश डालने वाले संस्क्रत में श्रन्ध ये 
हैं; अभिधावृत्ति मातृक, चृत्तिघातिक, शब्द व्यापार विचार । 

५--कैघषल रसे पर पिचार देने पाले संस्क्रत के प्रन्थ ये हैं :--- 
( दृश्य काव्य से पृथक ) श्टंगारात्मक, स्सतरंगिणी, रस गगाधारादि 
ओर रस कुसुमाकर--हिन्दी के ग्रन्थ हैं । 

६--किसी घिशिष्ट घिषय पर-- 

रस मजरोी ( नायकनायिका भेद ) जगद्विनाद आदि भाषा में 
( नायकनायिका भेद ) पटऋतुषरणणन ( सेनापति श्ादि के ग्रन्थ ) । 

७--कैपल अलंकारों पर प्रकाश डालने पाले ग्रन्थ ये हैं। 

चन्द्रालोक, कुबजयानंद, कंठासरण, संस्कृत में ञोर शिवराज 
भूषण, ललित लत्ाम, चेतचद्रिका आदि हिन्दी में । हमारी यह 
प्रस्तुत पुस्तक भी केंघल अलकारों के ही विषय पर है, इसीलिये 
हमने इसे अलंकार पीयूप के नाम से पुकारा है ओर इस विषय 
के वेक्षानिक रूप देकर इसे अलकार शास्त्र, ( शास्त्र शब्द का 
संकीर्णार्थ में प्रयोग करते हुए ) कहा है। | 

अन्य शास्रा स इस शासत्र का सम्बन्ध 

काव्यालंकार शासत्र का प्रधान सम्बन्ध व्याकरण से है, 

क्योंकि व्याकरण शास्त्र ही भाषा का, जिस पर ही सब शास्त्र सब 
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प्रकार निर्भर हैं पथप्रद्शक है। इसके तोनेां सुख्य पिभागें से 

काव्यालंकार शासत्र का गहरा या घनिएठ सम्बन्ध है। व्याकरण के 

शब्दू-पिचार पर शब्दालंकार ( अन्नुप्रास. यमकादि ) वर्ण-पिचार 

पर वृत्यनुकप्रासादि, ओर वाक्य-विचार पर, कतिपय थ्र्थालंकार 
र उपमा-प्रपंचादि आधारित हैं । 


इसके साथ ही यह शासत्र मनेविज्ञान से भी, रस, भाव तथा 
उक्ति-वेचित्यादि में, जे! मानव-प्रकति की भिन्न २ दूत्तियों पर निर्भर 
है, सहायता लेता है। मन के, भाषा का केसा रूप, रंग तथा ढंग 
सुखद एवं आकर्षक होता है, यह मनेपिज्ञान ही बताता है; इनसे 
सम्बन्ध रखने पाले उसके सिद्धान्तों के आधार पर कतिपय 
अलंकारों का जन्म एवं विकास हुआ है । 


न्याय शास्र या तकशास्त्र से भी काव्यालंकार शास्त्र का अच्छा 
सम्बन्ध है। तक के कतिप्य नियमें के! इसने अपना लिया है, 
धश्ोर उसके कई प्रकार के न्यायें पर पआधारित कर न्यायसूलक 
घधलंकारेों ( लोक न्याय, वाक्य न्याय, एवं तके न्याय ) का प्रकाश 
घोर विकाश किया है। 


दर्शन शास्त्र का भी इसके ऊपर गहरा प्रभाष है योर उससे 
इसका अच्छा सम्बन्ध भी है--कार्य-कारण सिद्धानंत पर ही कतिपय 
घतलंकार समाधारित हँ--जैसे शसंगति झादि । 


वेशेषिक शास््र के सभी प्रमाणों के इस शास्त्र ने ध्पपना कर 
प्रमाणालंकार की जन्म एवं विकास दिया है। 


इसी प्रकार इसने नाख्यशासत्र से भी झपना सम्बन्ध कर 
लिया है ओर रस, भाव; एवं श्ांगिक अभिनय एवं क्रिया सम्बन्धी 
घरलंकारों की कल्पना की है । 
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छुंदशाख्र के तो आधार पर काव्य का एक प्रधान अंग 
( पद्यकाव्य ) पूर्ण रुप से ठहरा ही हुआ है। अलंकार शास्त्र का 
पर्णकौतुकसूलक भाग ( एकात्तरावृत्ति, एवं कूठादि ) भी इसके 
सहारे पर ठहरा है। इन्हीं शास्त्रों को हम काव्य शास्त्र के उद्गमया 
जन्मकारी साधन कद्ट सकते हैं। 

अब इतने ही से यद्द स्पष्ट है कि अलंकार शास्त्र में कई शास्त्रों 
के झशों या तत्वों का सुन्दर समावेश है भ्ौर इसीलिये उन शास्त्रो 
से इसका घनिष्ट सम्बन्ध प्रतीत होता है। 

उदाहरणाथथ देखिये-- 
व्याकरण सम्बन्धी अलंकार 

भाविक--६ क्रिया मूलक ), एवं विशेष्य-विशेषण सम्बन्धी अलेंकार-- 
मनेविज्ञान सम्वन्धी अलं०-- 

स्मरण, अम, सन्देहादि, उत्प्रेत्ता ( कहपना ) 
दर्शन शास्त्र सम्बन्धी अलं०-- 

कार्यकारण सम्बन्धी अलंकार--असगति शआ्रादि, प्रमाणालंफार, हेतु 
न्याय शासत्र ( तक शास्त्र ) सम्बन्धी अले०-- 

१--वाक्य न्‍्याय--काव्याथांपत्ति, पर्यायादि 

२--तर्कन्याय--काच्यलिंग, प्रौढोक्ति, प्रतिपेध, अ्र्थान्तर न्‍्यासादि 

३-- क्षोक न्‍्याय---तदगुण, सामान्य, विशेष, मीज्षित, ल्ोकोक्ति, 

देहली दीपक, संकर, ससृष्टि आदि 

भोतिक पिज्ञान सम्बन्धी अलें०-- 
आन्वीधाकी विद्या सम्बन्धी अलं०--सतुक्नामूलक अलंकार जैसे ठपमा 
नाट्य शास्त्र सस्वन्धी|झलं०-- 

क्रिया चातुरी सम्बन्धी अलंकार, रसालंकार भावालकार 
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काव्यालंकार शास्त्र को परिर्भाप[ु 

प्रल्ंकार शब्द के अर्थ पर ही इसकी परिभाषा -सेंब:प्रकार 
निर्भर होतो है । हम प्रथम ही इसके उन दे मुख्य अथे के जिनमें 
इस शब्द का प्रयाग किया जाता है, दिखला चुके हैं। बस उन्हीं के 
आधार पर हम दो प्रकार की परिभाषाय भी दे सकते हैं-- 

?--अलंकार शास्त्र ) काव्यालंकार शासत्र) पह शास्त्र है 
जिसमें ऐसे सिद्धान्त एवं नियमेपनियम दिये जाते हैं जिनके 
अनुसार चलने पर कवि के सत्काव्य के रचने में पूणतया सफलता 
प्राप्त होती है और काव्य में सैंदय, चातुय-चमत्कार का वेचित्य 
पवव॑ मनेरंजक समाकर्षण .झाता है। यह शास्त्र, सैद्धान्तिक एवं 
प्रयागात्मक दोनों रूप रखता है, तथा काव्य का भाषक या 
धघालोचक ( 'र०7०778979७ ) होता हुआ व्यवस्थात्मक भी 
( ॥१०४८०४४४७ ) कद्दा जाता हे । 

२--काव्यालंकार शासत्र-काव्य-शासद्र का पद विशिष्ट अंग है 
जिसमें कवि-प्रतिभा के द्वारा रचित काव्य के पिचित्र प्॒व विशिष्ट 
कोशल, भाषा के सौंदय, ओर भावों के उत्कर्ष के बढ़ाने चढ़ाने 
पाले चातुर्य-चमत्कार से परिपूर्ण मनेरंजक आशभृषणों के रूपों के 
निर्धारित करने वाले नियमेपनियमां का पिवेचन किया जाता है | 

प्रथम परिभाषा ते हमारे प्राचीन झाचायी के व्यापक एवं 
पिस्तत-मत के अनुसार है ओर द्वितीय हमारे माध्यमिक तथा 
आधुनिक आचायेी के संकीर्णार्थ सम्बन्धी मतों के ही अनुसार है । 
हमने भी द्वितीय परिभाषा द्वी के झपने इस ग्रन्थ का सुल सूत्र 
माना है ओर उसी पर अपनी यहद्द अट्टालिका खड़ी की है । 

इस शास्त्र का लक्ष्य 
काव्य की भाषा में सोंदय, बेचित्र्य, प्रसाधारण समाकर्षक 


प्रभाव, एवं चातु्य-चमत्कार से प्नारजञकरा लाना ही इसका 
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मुख्य लक्ष्य है. धयोर इसी में सफलता प्राप्त करने के लिये इसका 
उपयेाग भी अभीष्ठ होता है । 


भाषा के अलकृत करने तथा उसमें वेलत्तयय लाते के लिये 
इसकी महती आवश्यकता है ओर तदर्थ इसका अनुसरण करना 
अनिषार्य ही सा है, क्योंकि यह उक्ति-बैचित्य ही हे--जैसा 
कुशल घाचायों ने भी कहा है--जो काव्य के काव्यता प्रदान 
करता है तथा कषि के साधारण ल्लेखक एवं पक्ता से पृथक 
करता है। भाष (घ्यर्थ ) के पिचार का उतना प्राधान्य काव्य में 
नहीं ज्ञितना उक्ति के पेलत्तरय का है--क्येंकि गंभीर एवं गद्दरे 
भाष दाशंनिकों ओर वैज्ञानिकों आदि में भी होते हैं, किन्तु वे कषि 
नहीं कहे जाते | 


- इसी प्रकार रस-भाषादि की प्रधानता भी, कुछ अपना पिशेष 
स्थान काव्य में नहीं रखती--हां उसकी तूती नाठक तथा नाख्व- 
शास्त्र में प्रधवश्य ही खूब बेलती है ओर नाठक एवं नाव्याशर्तर, 
काव्य एवं काव्य शास्त्र से अलग दी माने गये है (प्राचीन आचाये 
के द्वारा पिशेष रूप से ) तथा पस्तुतः वे हैं भी पृथक; हाँ, काव्य के 
एक व्यापक एवं घिस्तृत अर्थ देकर भले ही उसमें नाटकें के रख 
सकते हैं, भर यही किया भी गया है। काव्य-शास्त्र के प्रत्येक 
अन्य में अलंकारों के एक प्रमुख स्थान मिलना ही इस बात का 
पुष्ठ प॒व॑ ज्वलत उदाहरण या प्रमाण हे । रस, भाष, पिचार, 
कढपना तथा ओर दूसरे काव्यांग यदि चमत्कृत तथा रोचक भाषा 

के द्वारा सजावट के साथ व्यक्त न किये गये तो नितान्‍्त ही फीके 

' और निस्सार से हो जाते हैं, इसीलिये अलंकारें के, जिनसे भापा 

। तथा उसके साथ रस, भाष प्मोर पिचारादि के सोदय-बैचित्य 
प्राप्त होता है, प्रधानता दी गई है, तथा पस्तुतः दी भी जानी 
चाहिये । 


अलंकार-पीयूष 


इस शास्त्र से सब से बड़ा लाभ यही होता है कि काव्य की 
भाषा में चमत्कृत चातु्यं) उक्ति-वेचित््य तथा असाधांस्ण सौंदर्य ञा 
जाता है और पह सर्वप्रिय तथा मने।रंजक होती हुई साहित्य की 
प्रोढ़, परिष्कृत, सुब्यवस्थित, तथा सुसज्जित भाषा के रुप में हो 
जाती है । उसे साहित्य में उच्चासन प्राप्त हो जाता है, साथ ही 
कधि के भी प्रतिष्ठा एवं अत्तय कीति प्राप्ति होती है । 


इस शास्त्र के सिद्धान्तों एवं नियमों का प्रयाग न केघल कपषिता 
( पद्यकाव्य ) ही में होता है या होना चाहिये, घरन गद्य काव्य 
( उपन्यास, नाटक, एवं आख्यायिकादि ) एवं व्यवहार में भी 
हो सकता, होता है ओर होना चाहिये, यदि भापा में लेखक 
प्रतिभा; प्रभाव, बल, एपं रुचिर चात॒य-चमत्कार लाना चाहता 
है। अनेको अलंकार ऐसे हैं जिनका प्रयाग इतना पिस्त॒त, व्यापक 
झोर सर्वसाधारण है; कि साधारण श्रेणी के लोग भी उनका 
यथोचित प्रयाग करते हैं। उपमा, द्वशान्त, उ्प्रेत्ता, पिराध एवं 
प्रतीपादि ऐसे ही अलंकार हैं। कह सकते हैं कि ये अलंकार 
मानप-प्ररृति के लिये स्वधा स्वाभाषिक ही है । 


अलंकार की परिभाषा 





अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति एप व्याख्या में कहा गया हे, 
“५ छतंकरे।तीति अलंकारः ” # जे किसी पस्तु के सुशोभित करे 
घह पघलंकार है। इस प्रकार सोंदर्यकारी सभी साज-सामान 
इसके पघन्‍न्दर ञआा जाते हैं । 


शारीरिक सुपमा-समा के बढ़ानेवाले सभी पदार्थ, परिधान, 
झाभूषणादि, अलंकारो की श्रेणी में गिने जाते हैं, यों इस शब्द 
का अर्थ अलंकृत करने, सजाने या खुशोभित करने से संबन्ध 
रखता है, किन्तु इस व्यापक अर्थ की सीमा संकीण हो जाती है 
ओर अलंकार का धर्थ केषल आभूषण या भूपण ( गहना ) हो। 
जाता है। जिस प्रकार आभूषण खुघर्ण से बनते हैं उसी प्रकार 
छलंकार भी खुधण ( झुन्द्र अत्तर ) से बनते हैं, ज्ञिस प्रकार 
सुधर्ण रचित खचित धाभूषणो में चातुर्य ( कल्ा-कोशल ) चम- 
त्कार एवं प्रतिभा ( प्रथा या चमक ) की चारुता रहती है उसी 
प्रकार अलकारों मे भी यही सब मनेारञ्ञषक साधन रहते हैं, उनमें 
भी कला ( काव्य-कला ) कोशल या चातुये, चमत्कार एवं प्रतिभा 
( काव्य प्रतिभा ) तथा मनेारजक चारुता प्रमट होती है। इसी 
भाव के लेकर कदाचित शब्दालंकारो ( सुधर्णालंकारो ) पर 
ध्राचायों एवं कवियों ने सबसे प्रथम अधिक ध्यान दिया था और 


अतीत ीनीन-ी नी नीईकीनीनीनीयतणीनीतकतकततदित)--ग:-ल्‍आ-्ा::>फससफफससफस उक्‍3++ ३-3 _ ने. ले)... नमन ७० ज-ना- ० 
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4 देखे वामनकृत काव्यालकार सूत्र-- 


वामन ने अलंकार की महत्ता दिखत्ताते हुये अत्लंकार का लक्षण यों 
दिया है---/ सोंदयंमलंकारः ” । 
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उन्हीं के प्रधानता दी थी, उन्हीं के -कला-कोशल के साथ अनेक 
रूप रचे थे, और काव्य एवं भाषा के शारीरिक सोंदये के अपनी 
प्रतिभा के द्वारा सुवर्ण-रचित खुन्द्र शब्दालंकारों के आभूषणों से 
बढ़ाने चढ़ाने का प्रयल किया था | 


आशभूषणो के द्वारा जैसे चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न होतो है बेसी 
ही प्रसन्नता अलंकारों के द्वारा उत्पन्न करने के विचार से घिद्दान 
प्रकति-ज्ञानपटु॒ तथा शब्द, ध्वनि एपं भाषातत्वज्ञो ने पर्ण- 
विन्यास, शब्दों के सुष्ट्‌ संगठन तथा पदों के प्रमेदकारी संगुग्फन 
की खुब्यघस्था एवं सजाधघट के सिद्धान्त या नियम निकाले 
ग्रोर एतद्थ मनोपषिज्ञान एवं सोदय-सुख-शास्त्र ( ५880)6६0 
5090॥0०७ ) के गहन मर्मा की विवेचना पर्व गवेषणा से सहायता 
ली, तथा उसके सिद्धान्तो का प्रयाग इस झोर किया। फलत 
घनुभास, यमकादि शब्दालंकारो का शअविर्भाष एवं घिकास दो 
गया। इनमें प्रथम सखुघगं-पिचेचना की गई शोर सुन्दर, मंजुल, 
मनोरम, मधुर एवं मदुवर्ण, कठिन, कठोर एवं कटु चर्णा से पृथक 
किये गये । फिर सुबर्णा के सुब्यवम्थित संगुम्फन का काये हुआ 
शोर इससे दो पथ हो गये, एक तो संगीत का, दूसरा काव्य या 
कविता का-प्रथम में स्वरे| तथा राग-रागिनी का पिशेप ध्यान 
रक्‍्खा गया, दूसरे में इनके ध्यान के साथ ही साथ मात्राओ एवं 
धर्णा' की यथाक्रमता, लय तथा राग लाने के लिये पक विशेष 
प्रकार की गणना--( जिसका सम्बन्ध गणित शासतत्र से उत्तर काल 
में घिकासाथ हुआ आर प्रस्तारादि की खसष्टि हुई) पद्यपत्ता या 
छंदवता का पिशेप विचार रक्खा गया। इस प्रकार संगीत एवं 
गंधवंशास्त्र तथा पिड्ुलणारत्र के जन्म हुए। 


पिड्ुलशास्त्र में निश्चित किये हुये घर्णविन्यास का पघर्या 
घिचार, शब्दघिचार, भाषातत्वक्षान तथा मानव-प्रक्ृति के ध्राधार 
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प्र परिमार्जन किया गया ओर जैसा हम घलंकार के पिषय में 
कह चुके हैं, शब्दालंकारो एवं अनुप्रासादि की कला निकल 
ध्यादे । 

यदि पिचार-पूर्षक देखा जाये तो शब्दालंकारों के आधार- 
भूत सिद्धान्त ये दी जान पड़ते हैं :-- 


१--पुनरुक्ति---इससे रसना, मनः एपं मस्तिष्क की एक 
विशिष्ट सरलता, सुष्ठता एवं प्रसन्नता प्राप्त दोती है, यह स्वाभाषिक 
बात है। इसीलिये न केषल काव्य में दी इससे सहायता ली गई 
है घरन भाषाधिक्षान सम्बन्धी साहित्यिक शब्दू-रचना में भी 
इसका बहुत बडा हाथ है, भाषा के पअनेको शब्द इसी के आधार 
पर रखे गये हैं । 


काव्य में इसके साहाय्य से प्नु॒प्रास प्योर यमकादि की 
उत्पत्ति हुई है। यह ध्यपश्य है कि इसके कई रूप कर दिये हैं-- 
१--पर्णाद्तत्ति, जैसे, पसुप्रास ओर उनके भेद छेक घ यमक में । 


२--शब्दावृत्ति, जेसे यमक के दूसरे रूप, पुनरुक्ततददाभास 
तथा उनके भेदों में । 

३--पदावृत्ति, ऊँसे लाटादि में । 

२--प्रयललाघघ---इ्सके द्वारा घृत्तियों एवं रीतियों का 
शआधिष्कार हुष्पा । जिन घर्णो के बीलने'में रसना तथा नादु-यंत्रों को 
सरलता होती है तथा उन्हें कम प्रयत्न करना पड़ता है वे प्मल्पपाण 
व्याकरण में योर मजजुल या सुदुलघर्ण काव्य में माने जाते हैं, 
इससे उपनागरिका एवं फेमला वृत्तियाँ चलीं, इसके घिपरीत 
वेलने में कठिन तथा अधिक प्रयल्ल चाहने पाले घ्ण परुष, मष्ठा- 
प्राण या कठोर माने जाते हैं, इनसे परुपावृत्ति चली, ये सब द्ृत्यनु- 
प्रास फे ही अन्दर प्रथम के ध्यावृत्ति सिद्धान्त के साथ रफ़्खी गई । 
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३--उच्चार-साम्य या स्घर पव॑ ध्यनि-साम्य :--ऐसे घणों के 
बेलने एपं सुनने में एक पिशेष। प्रकार का पआानन्द प्राप्त होता है, 
जे पक ही स्थान से ( नाद-यंत्रो के एक ही स्थल से ) बोले जाते 
है। इसके आधार पर श्रत्यनुप्रास का जन्म हुआ | 

यद्यपि काव्य में पुनरुक्ति एवं शब्दावृत्ति का निषेध किया गया 
है तथा उसे ध्यच्छा नहीं कहा गया, तो भी उसके स्वाभाषिक गुणों 
से ग्राकृण एपं घाध्य हे उसे भी काव्य गुणों एवं अनुप्रासो में स्थान 
दे ही दिया गया। इससे पस्तुतः कभी २ भावात्कष पर्व रखे- 
त्कर्षादि हो जाता है, इसीलिये पीप्सा आदि की महत्ता-सत्ता 
मानी गई है ओर उनसे अल्लंकारता की उत्पत्ति की गई है। इस 
प्रकार एशब्दालंकारों का जन्म एव घिकास हुआ | अस्तु-- 


इन उपयंक्त मानव-तृत्तियो के साथ ही साथ कुछ शोर पिचित्र 
प्रकार की घृत्तियाँ मानप-प्रवृत्ति में पाई जाती हैं ओर वे हैं-- 


४--कोतुक-कुतूहल प्रियता:--इसके कारण सनुष्य कोतुक एवम 
कुतृइल में संलग् होता तथा घझानन्द पाता है। उसे प्रत्येक पदार्थ 
के साथ कातुक करना तथा उसके द्वारा एक विचित्र चित्ताक्पक 
कुतूहल का उपजाना बहुत रुचता है। इस मनेवृत्ति के कारण 
ध्नेक प्रकार की कातुक-कलाशों का जन्म हुआ है और कदाचित 
इसी के आधार पर काव्य-छला में भी ऐसे अलंकारो की उत्पत्ति 
तथा वृद्धि हुई है. अंसे--चित्रकाव्य । 

४--एक दूसरी मनोाश्ृत्ति ऐसी भी है जे! ठीक प्रथमवृत्ति 
(सरलता-प्रियता) के प्रतिकूल है । यह मनावृत्ति छ्िएता, जख्लिता, 
तथा उलमसन में आनन्द पाती है शोर उसी की और श्राकृष्ठ हो 
मन के जिज्ञारु वना कर समुत्छुकता प॒॑ उत्कंठा के साथ उसकी 
झोर लगा देती है । यह सीधे माग पर चलना न पसंद कर पक्र 
मार्ग में झ्रभिरुचि के साथ बढ़ती चलती है । इसो के कारण भसापा 
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में चक्रता तथा घुमाच फिराब के साथ किसी वात के कहने की 
रीति या शैल्ली का प्राडुर्साच होता है तथा काव्य में ऐेसे अलंकारों 
का जन्म होना है, जेसे--चक्रोक्ति, अन्येक्ति, आर विभावनादि। 


इसी प्रकार की एक तीसरी वह मनेात्रत्ति है जिसे किसी वात 
के छिपा देने तथा उसके द्वारा कुतूहल डपजाने तथा छिपी हुई बात 
के खोजने में आनन्द प्राप्त होता है, इसके प्रभाव से काव्य में कुट 
( इृण्कूदादि ) प्रहेलिका, ( मात्राच्युतक, वर्णाच्युतकादि ) अर्न्त- 
लापिका एवं पहिरलापिकादि का प्रकाश होता है। अस्त, ऐसी ही 
भिन्न भिन्न मनादृत्तियों के, (१--भावाभिव्यंजन--जिसके द्वारा मनुष्य 
अपने मन के भावों के दूसरा पर प्रगद करता तथा दुसरो के 
भाषों के जाना चाहता है। २-न्यूनाधिक कारिणी--जिसके द्वारा 
मनुष्य किसी पदार्थ या बात के न्यून या अधिक रूप में दिखाता 
या देखता चाहता है। ३--तकीना शक्ति--जिसके द्वारा मनुष्य तक 
का करना- ओर सुनना, चाहता है ) आधार पर या इनके कारण 
से झर्थालंकारो, जसे--डउपमा, प्रतीष, अत्युक्ति, प्रमाणादि का 
प्रादुर्भाव गद्य एव पद्य दोनें में हो गया है। 
जिस प्रकार खझुबर्ण-चिरचित आमूषणों से अथे ( घन ) की 
कल्पना होती है उसी प्रकार काव्यालंकारों से भी, आमूषण जिस 
प्रकार सार्थकता ( धनाछ्यता ) का भाव रखते हैं चेसे ही झलंकार 
भी साथ्थंकता ( अर्थसंयुक्तता ) का भाव रखते हैं। इस घिचार से 
घलंकारो की गति धर्थ एव साव की ओर रुकी, और उनमें सारदर्थ- 
कता का समावेश एवं सामजस्थ किया गया। बस ध्र्थालड्डारों 
का निकास एवं विकास अनिवार्य पु अवश्यम्भावी हो गया । इस 
कार्य के सफल ' होने में डपयुंक्त मनावृत्तियों तथा तत्वों का 
घहुत बडा हाथ हैँ । मनुष्य स्वभावत' ही सोदय॑, सजावद तथा 
रुचिर रचना का प्रेमी है, उसे रचना-चैचित्य से विशेष अजुराग है, 
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इन्हीं वृत्तियों के कारण घह पिचारों, एवं उनके प्रकोशिंत करने 
याली भाषा (शब्द एवं पदाषली ) में भी इन्हीं सब प्रिय एवं 
अभीए घातो का समावेश करता रहता है। ऐसा करने से ही 
घलंकारो का जन्म है गया है शोर होता चला पाया है। साथ 
ही यह भी एक प्रकृत्ति-सिद्ध बात है कि मनुष्य स्वविचारो के 
अनेक प्रकार के ढंगां से व्यक्त एवं प्रगण करना चाहता है तथा 
करता है, जिसके फलस्वरूप में अलंकारो तथा शैलियों ( रीतियो ) 
का जन्म हो।| जाता हैं। इनकी जब एक बड़ी समष्टि बन गई तब 
मनुष्य के कला-प्रेम एवं व्यचस्थातुराग से काव्य-कला तथा काव्य 
शास्त्र ( काव्यालंकार शास्त्र ) की रचना हुई । अस्तु-- 


घलंकार के विस्तृत एवं व्यापक अर्थ के अन्दर, जिसे हम 
ऊपर दिखा चुके हैं, सभी प्रकार के सोंदर्यकारी साधन था जाते 
हैं। इसलिये कद सकते हैं कि अलंकार न केघल भाषा-साथ ही 
से सस्वन्ध रखते हैं वरन रस, ध्वनि धआयादि से सी ध्यपनी गाढ़ी मेत्री 
जाइते तथा उन्हे अपने में मिला लेते हैं। कदाचित इसी कारण 
ऐसे झलंकारो की भी कल्पना की गई है जे! रस, ध्यनि, एवं 
भाष श्यादि से सर्वथा सम्बन्ध रखते हैं, जेसे--रसघत, प्रोढ़ोक्ति, 
भाषोदयादि--- 

केशवदास ने केशवमिश्र के आधार पर अलंकार शब्द के 
एक विशिष्ट, व्यापक अर्थ में लिया है झोर अलंकारो के दो रूप या 
भेद ऐसे दिये हैं. जिनका सम्बन्ध काव्य के दो मुख्य तत्वों से है । 
काव्य, कोई भी हो, मूलतः दो तत्वों से बनता है। १--बरण्य-घिपय, 
जिसका वर्णन कवि के द्वार/ किया जाता है। २--वर्णन, जे। कुछ 
चणये-विपषय फे सस्वन्ध में कहा जाता है । 

इन देने में सजावद-सोंदय के लाने की श्रावश्यकता होती है, 
दोनों के! सुन्दर प्ध मनेरञ्ञक बनाना शनिवाय है, तसी काव्य सब 
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प्रकार ध्मलोकिक शआनन्द का देने घाला, रुचिर, रोचक तथा 
प्रशस्त हो सकता है। ऐसा करने के लिये कषि की कुशल प्रतिभा 
ही एक माजसाधन हे, इसी से पद्द स्वविवेकानुसभव के साथ चुने 
इये सुन्दर पणय-घिषय की समस्त सामग्री (लेक प्रतृत्ति-प्राप्त 
तथा कवि-ऋढपना से कहिपत की हुई ) से कल्ला-कौशल की 
साहाय्य ले एक रमस्य काव्य-सदन का निर्माण कर सकता है। 
इसलिये सबसे आवश्यक वात कषि के लिये प्रथम अलनुभष-क्षान 
( प्रति, मानपष-प्रकतति, कला, शास्त्र, एवं प्यन्यान्य प्रकार का 
ज्ञान ) है। तदननन्‍तर डसके लिये प्रत्येक पदार्थ के सब ओर 
से सब प्रकार का विवेचना-पिश्लेषण, संश्लेषण, एवं सुब्यपस्था 
से निपुण निरोक्षण झोर कह्पना-कोशल को श्ाषश्यकता है।॥ 
शन सबके आधार पर कपषि एक सुन्दर घणर्य-विषय खोज कर प्राप्त 
कर सकता है। इसके प्राप्त हा जाने पर उसे यह आवश्यकता 
ध्यनिधायं देती है कि घद उस विषय से सस्वन्ध रखने पाले 
स्वमनगत विचारों एवं भावों के, या उस पस्तु से समुत्पन्न दवोने 
पाली बातो, मनेतूत्तियां, तथा कल्पनाओझो के इस प्रकार की भाषा 
आर रूप या ढंग में# रेच्कता तथा पिचित्रता के साथ प्रगट 


कि... पीननजमन 





लि जा बज कक 





# भाषा के रूपों से काव्यगुणों का जन्म द्ोता है, यदि भाषा का रूप 
सरल, स्पष्ट तथा विचारों को सत्यता ( यथार्थता ) क# साथ प्रकाशित करने 
चाला व स्वाभावि 6 है ते। उसमें प्रमाद गुण कह्दा जाता है, यदि भाषापघ 
शैत्ती में मधुरता है तो उसमें माधुय-गरुण, तथा यदि उसमें कुछ कठारता का 
भआावेश कलकता है तो उसमें जोज गुण माना जाता है, योंह्ी और गुणों की 
भी कहपना भाषा के रूप देखकर की जाती है । 


भाषा कं ढर्गों मे अलकारों की उत्पत्ति तथा भाषा को पदावली की गति 
या रीति पे दृत्तियों का प्रादुर्भाव द्वोता है । 
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करे कि उनमें काव्य की कला-कुशलता, चमत्कत चातुय्“-मयी 
कुतूहलता से समुदभत होने वाली मनारक्षकता एवं समाकपंक 
तथा प्रभावोत्पादक चारुता ञआा जावे । 


ऐसा करने के लिये पघह्ठ एक पिशेष प्रकार की भाषा, तथा 
उसके घिशेष प्रकार के रूप, रचना, या ढंग का ध्याश्रय लेता है। 
इसीसे काव्य-भाषा ( जे साधारण गद्य की साहित्यिक भाषा से 
स्वधा पृथक होती है ) तथा घझलंकारो का प्रादुर्साव होता है। 


काव्य का उक्त दोनों तत्वां पर समाधारित कर केशव ने दे 
प्रारम्भिक भेद अलंकार के (व्यापक ध्यथ लेकर ) दिये हैं। 
प्रथम भेद के, जिसका सम्बन्ध पणये-घिषय से हे, सामान्‍य तथा 
दूसरे का, जिसका सम्बन्ध भाषा तथा पर्णन से है, घिशिष्ट कहा है। 
पिशिशलंकार के प्न्दर ही हमारे काव्यालंकार आते हैं । 


काव्यालंकार शास्त्र के प्रारम्सिक काल में ग्रलकार शब्द का 
प्रयाग इसी व्यापक ध्यथ्थ में होता रहा था; जेसा घामन कृत काव्या- 
लंकार सूत्र की परिभाषा से स्पष्ट हे# | साथ ही एतत्सम्बन्धी 
नियमेपनियमों एवं सिद्धान्तों का प्रदर्शन कराने पाल शास्त्र का 
नाम पलंकार या काव्यालंकार शास्र रक््खा जाता था । 
किन्तु जब काव्य की शात्मा एवं आनन्‍्तरिक सुन्दरता की खोज हुई 
झोर उसकी धविवेचना की ओर शप्मातार्यो' का ध्यान गया, तब 
इस शब्द के व्यापकार्थ में संकी्णता था चली आर इस शब्द से 
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&9 “ सोंदयंमलंकार: '--अलदः क्रियते अनेनेति अलंकार: । वृत्तिकार 
भी फहते हैं--" अलंकृतिरक्लफार:,” क्नतु वे यह भी सूदित करते हैं कि 
फदाचित्‌ उनके समय में था उनके कुछ ही समय पूचे इस शब्द का प्रयोग 
फुछ संकीर्य श्र्थ में भी हो चत्मा धा--'पुनरलेकारशब्देयमुपमादिपु 
वतते?--भौर इससे उपमादिक का ही परिचिय प्राप्त होता था। 
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केघल उपमादिक का ही ध्रर्थ लिया ही जाने लगा | साथ ही इसके 
शास्त्र का नाम भी चदल गया और घपद्द साहित्य-शासत्र कहा जाने 
लगा | 

काव्य-सोंदयय के यों दो पृथक रूप कर दिये गये | १--भ्रन्तरंग 
सौंदर्य (२ ) घहिरंग सोंदय । प्रथम में काव्यात्मा एवं प्राण का 
निरुपण हुआ ओर कई सिद्धान्त निकल खड़े हुए। # दुसरे में 


धलंकार का संकीर्ण रूप जो उपमादिक के सूचित करता है, 
निर्धारित किया गया । 


एक प्रणाली झोर भी ऐसी प्रचलित हे! गई जिसमें कपिता 
के एक नायिका के समान ठहराया गया, घोर ध्यक्लंकार उसके 


#काव्य की आत्मा या प्राण को झुख्यतः इन रुपे! में दिया गया हैः-- 
१--काव्य का प्राय रस ह- 
--विश्वनाथ--रससिद्धान्तवादी 
२--रीति ही काव्य की भास्सा ऐ--- 
--रीतसिवादी---दंढी, एवं वासन, 
३ -ध्वनि को ही काच्य की आरमा कहना चाहिये-- 
“- आनन्दवर्धनाचार्थ एवं मस्सट 
४- गुण ही काव्य का प्राण है | 
प्रथम अक्कार को दो ( उसझे व्यापक एवं विशदार्थ में ) काज्य का 
आशण माना ज्ञाता था। 
€--वक्रोक्ति ही काव्यात्मा है । 
“कैंतल 
। साहित्य-विद्या रूपी नायिका का वर्यन राजशेखर में देखिये । 
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घाहथ सोंदय्य के उत्कर्ष देने पाले आभूषणो के सद्ृश दिखलाये 
गये। इस प्रकार इसका सम्बन्ध काव्य के झआान्तरिक शअंगो से 
सर्वथा पृथक सा ही गया ओर पाहदयांगें से भी वे प्थक्‌ ही रखे 
गये, हाँ इनका उसके कलेघर पर शोभा बढ़ाने के लिये 
झपश्य रखा गया और यह प्ावश्यक एवं समीचीन भी 
ठहरा | यदि इनके काव्य-शरोर पर न भी सजाया जाये तब भी 
कपिता-कामिनी का स्थासाधिक-सोंदये अपनी प्रतिसा एवं छुटा 
दिखलाता ही रहेगा, ओर कुछ दानि भी न होगी । इस शोपस्या- 
त्मक एवं अलंकृत परिभाषा का प्रचार सघेप्रान्य एवं सर्वेलाधारण 
सा ही व्यापक हो गया। हिन्दी भाषा के प्रायः सभी लेखक 
इसो के झाधार पर चलते हैं झोर अलंकार शब्द के स्थान पर 
भूषण या आभूषण का प्रयाग करते हुए दोनों शब्दों का एकार्थ 
या समानार्थवाच्री अथवा पर्याय घाची शब्द मानते हैं। हाँ, कुछ 
लेखक अपश्य ही ऐसा नही करते. घरन्‌ शलंकार की उपयुक्त 
परिभाषा वेज्ञानिक रीति से ठेते हैं। प्रथम हम संस्कृत के झाचाया 
के द्वारा दी गई परिसाषाओो की पिवेचना करंगे फिर हिन्दी के 
झावाये' के मत दिखलायेंगे । 


निष्कष रुप में शव यों कष्ट सकते हैं कि पर्लंझार शब्द पे 

दो अर्थ लिये गये हैं। (१) व्यापकार्थ--जिसके झाधार पर काव्य- 
' सौंदर्य के ही, चाहे वह घणये में हा, या चणन में, घअलंकार कहते हैं। 
(२) संकीर्णार्थ--जिसके आधार पर काव्य-शरीर श्र्थात्‌ भाषा के 
शब्दार्थ से सुसज्जित एवं खुन्दर बनाने पाले चातु्य-चमत्कार-पूर्ण 
मनेरंजक हंग के घ्यलंकार कहते हैं ।# यह हछविदीय अर्थ उत्तर 
६ वस्तुदः यदि विचारपूर्वक देखा छक्ाये ते काव्य का सुख्याधार 

भाषा है (जो शब्द एवं झ्र्थ की एक अर्भंग संसष्टि या समष्टि है-- 
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काल में इतनी दृढ़ता के साथ प्रचलित हुआ कि श्रद्यापि इसमें 
किसी भी प्रकार का घुमाव एवं परिषर्तन नहीं हो सका । 


कहा भी है “ वागर्धा विवसप्क्तो/'-रघुवशे ) इसी पर कान्य का महत्व 

टिका है। भाव, विचार ओर कल्पनायें आदि सभी मनुष्यों में न्‍्यूनाधिक 
एवं साधारण रूप में रहती ही हैं और उनका प्रकाशन भाषा के द्वारा ये 
दूसरे पर किसी न किसी प्रकार करते ही हैं । 

विद्वाना, सत्वज्ञा एवं दाशनिका झादि में उच्च, प्रौढ़, विचित्र गृढ़ तथा 
गंभीर विधारादि बहुत विशेष रूप एवं सख्या में रहते हैं, किन्तु वे फवि 
नहीं होते । 

भावनाओं, सनोवृत्तिश्यो, एव रसादिका की विद्यमानता भी किसी न 
किसी रूप में आायः अत्येक मानव-सन या हृदय में अवश्य ही मिलती है, 
और उनकी आत्मा उनकी भाषा में भी रूलकती रहती हे, वे उनका 
प्रकाशन भी करते हैं, किन्तु इससे वे कवि नहीं कह्टे जाते या हो सकते 
हैं। यही करने वाला ही कवि नहीं है। अ्रव भ्रश्न होता है कि काव्य में 
क्या विशेषता दवानी चाहिये, उत्तर में कह सकते हैं और कहा भी गया है 
कि काव्य में प्रधानतया सुन्दर भाषा में चातुर्य-चसत्कार का चारुतापूर्ण 
वैचित््य ऐसा होना चाहिये जिससे स्प्रभावतत ही मनोरजन प्राप्त हो, 
ऐसे ढंग से भावादि का भाषा में श्रनुवाद किया जाये जे साधारणतः 
अयुक्त शैने चाल्ते ढग से स्वेथा विचित्र हो । 


जशिस भ्रकार विचिन्र दृष्टिकोश के साथ चैलकृण्यपूर्ण निरीक्षण से 
चर्य्य वस्तु देखी जाती हे उसी प्रकार वैचिध्य के साथ ढंग विशिष्ट से 
उसका वर्णन भी चमत्कृत भाषा में होना आवश्यक है, इसी फो काव्य-कक्ा 
फहते हैं और यही काव्य का मूत्त तत्व या सिद्धान्त है, ऐसा करनें वाला... 
ही सवंधा सफल कवि कहा जाता है । इसीकिये भामा, एवं कुतलादि ने 
वक्रोक्ति को फाब्य की सास्मा तथा अल्कारों को (जिनका आधार वकोक्ति है) 
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काव्यादश कार आचाय दंडी ने अलंकार की परिभाषा में ये 
कहा हैः काव्यशाभाकरान्धर्मानलंकारान्प्रचत्तते ” प्मर्थात्‌ 
* काव्य की शोभा करने वाले घर्मो' के अलंकार कहते हैं! | 
इसी परिभाषा के परिसाजित एवं परिष्कृत करते हुए विश्वनाथ 
जी अपने साहित्य द्पंण में कहते हैं :-- 
८५ शब्दार्थयो रस्थिरा ये धर्मों: शोाभातिशायिनः 
रसादीनुपकुवन्तो एलंकारास्तेषछुदा दिवत्‌ ॥ ” 
ध्यर्थात्‌ शब्द एव अथ के उन अस्थिर धर्मी के पअलंकार कद्दते 
हैं ज्ञो शब्दार्धाधेय काव्य की शेमा के प्रवर्धित करते हैं, तथा रस 
'झोर भाषादि के उपकारक एवं उत्कषंकारक हैं | यहाँ यह विचार 
लेना चाहिये कि उक्त पंडित जी रस सिद्धान्तवादी है, इसीलिये 
“४ रसादीनुपकुघन्ती ”” पद झोर रख देते हैं । 
श्री मम्मठाचाय जी अपने “काव्य प्रकाश ” में कहते हैं-- 
“४ काव्यशासायाः कर्तारों धर्मा गुणा: | तद्तिशयहेतपघस्त्वलंकाराः 
अर्थात्‌ काव्य में शोभा लाने घालो के गुण कहते हैं, उनके 
अतिशय या उत्कर्ष के हेतु अलंकार हैं। ” इस प्रकार पझलंकारें 
को काव्य-सोंदयकारी गुणो का उत्कषंक माना है। इसका कारण 
यह है कि आप गुण एवं रीति-सिद्धान्त के अनुयायी थे। 
इस सिद्धान्त के विशेधियों ने यद्द स्पष्ट रूप से सिद्ध कर 
दिखाया है कि गुण ओर रीति पास्तप में वर्णा एवं शब्दों की 
: खुब्यवस्था या क्रमानुसार पिरचित विधानों के नियमों से नियंत्रित 
होने वाले शब्द्संगुस्फन के विशिष्ट मार्ग एवं शैली है। इनका 
सम्बन्ध अलंकार से कुछ भी नहीं, ये एक प्रकार के स्वतः शब्दा- 
काव्य का प्राण सानते हैं, और इन्हीं 7 प्राण सानते हैं, और इन्हीं की उपस्थिति से काज्य में सजीवता 
तथा कक्षा-कुतृहल से समुत्पन्त उक्ृष्ट आननदुप्रदता, मनोर॑जकता तथा 
असमाकर्षकता अएी हे। 
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ल्ंकार या पर्णालंकार है । गुणों का ध्याधार पिशेषतया व्याकरण 
सम्बन्धी, सामासिक नियर्मा तथा उनकी न्यूनाधिकता पर ही हेः 
यही बात द्त्ति के भी साथ है ।# यदि इन्हें गुणोत्कष का हेतु मान 
लेंगे तो प्र्थालकारों में से बहुत से अलंकार परिभाषा के धझन्द्र 
ही न आधपेगे ओर परिभाषा व्यापक न ठहर कर मान्य न 
रहेंगी । . 
श्राचाय घामन का भी पघही मत है जे। आाचाय॑ दंडी का है, 
हाँ, यह ध्यवश्य है कि वे गुणों की अपेत्ता रीतियाँ तथा चृत्तियों 
पर, जिन्हें वे काव्यात्मा मानते हैं--“ (रीतिरात्मा काव्यस्य,” 
किन्तु साथ ही “ विशेषे। मुणात्मा ” भी कद्दते हुए गुणो का भी 
प्रधानत्व दिखाते हैं और कदाचित्‌ इस प्रकार रीति एव गुण दोनों 
सिद्दान्तों के सामजस्यमूत सिद्धान्त के अनुयायी हैं ) विशेष॥बल 
देते हैं । 
मम्मठ जी ने भी गुणों के रसे का अँंगी धर्म, शार्यादिक 
ध्ात्मांगी धर्मों के समान, तथा रखें के उत्कष के हेतु मानते हुए 
अलकारो के द्वारादि भूषणो के समान, अगद्धार से उन गुणों का 
उपकार करने पाला कहा है-- 
“ थे रसस्यांगिनेधर्माः शोर्यादय इवाव्मनः । 
उत्कपहेतवस्तेस्यु रचलस्थितये। गुणा: ॥ 
उपकुवन्ति त सन्त येषड्रद्धारेण जातुचित्‌ । 
हाराद्विदुलका रास्तेषनुप्रासे पमादयः | 
--काव्यप्रकाश 
भाष्यकार ने “अलंकयते:नेनेति करणब्युत्पत्या अलंकार 
शब्दः !-- कद कर इन्हें शोभाकारो ही प्रगठ किया है। 


# देखिये रुद्रट कृत काव्याज्ञकार | 


अलंकार-पीयूष देर 


हेमचन्द्र ने भी अलंकारो के काव्यांगाश्नित ही कहा है ओर 
श्राभूषणों के ही समान माना हे । 
“घ्रगाश्रिता अलंकाराः ” 


भाष्यकार यहीं पर कहते हैं :---“ रसस्यांगिनो यदर्ड़ शब्दार्थो 
तदाश्रिता अलंकारा/'--रस के अंगी रूप शब्द और अथ के आश्रित 
रहने पाले अलंकार है। 


इस प्रकार संस्कृत के प्रधान प्रधान आचाये ने अलंकार 
शब्द की व्याख्यायें एवं परिभापायें दी हैं, जिनसे हम यह निष्कर्ष 
निकाल सकते हैं कि काव्य की शाभा के बढ़ाने पाले धर्मों के 
घलंकार कहते हैं। भाषा-सोंदय-प्रवर्धक ये अलंकार रूपी अस्थिर 
धर्म शब्द और श्रर्थ ( वे दो मुख्य तत्व जो भापा एवं काव्य को 
बनाते हैं तथा आझनिवाय ओर अत्यावश्यक तत्व हैं) पर सब प्रकार 
समाधारित हैं । इनसे काव्यात्मा रूपी रस के गुणो के उत्कषं पर्व 
साहाय्य प्राप्त होती है ओर. धअर्थादि में घिशिण् वेचित््य एर्व॑ 
चमत्कार आ जाता है। 


हिन्दी आचायी का मत 


भाषा के आचार्यों में से दो ही एक ऐसे हैं जिन्होंने ध्यलंकार 
शब्द की परिभाषा दो है, प्रायः हझयोर सभी शझाचाये इस विषय 
में मोनवृत्ति दी धारण करते हैं। प्रधानाचार्ये।' के प्राप्य प्रंथों में से 
प्रथम मतिरामजी कृत ललित लताम ही ऐसा है जिसमें अलंकार 
की परिभाषा यो मिलती है-- 

“रस अर्थन ते भिन्न जे, शब्द धअथ के भाँधि। 
चमत्कार भूषण सरिस, भूषण मानत ताहि॥ ” 

ध्र्थात्‌ पलंकार या भूषण पह है जे। आभूषण के समान हो 

(कला-कौशल पूर्ण, चमत्कारयुक्त, तथा खुवर्ण-रचित, रचिर रेचक, 


| 8 बा. आप च्न्क्फे 5 अल _ जो 
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ओर प्रतिभापूर्ण विचित्रता से युक्त हो ) रस ओर अथ ( भावादि 2 
से पृथक्‌ तथा शब्द आओऔोर झअर्थ पर ( जिनसे काव्य-भाषा का 
शरीर बनता है ) सजाया गया हो । 

भिखारीदास ने यद्यपि अलकार-विपय का, यदि पूर्ण पिस्तृत 
नहीं, तो सर्वथा पर्याप्त या उससे हझधिक, विवेचन दिया है, किन्तु 
खेद है, कि आपने अलंकार की एक चेज्ञानिक, व्यापक तथा 
सर्वाड्रपूर्ण शुद्ध परिभाषा नहीं दी । 

उन्होने अर्थालकारों के! ही विशेष रूप से ध्यान में रखते हुये 
कद्दा है “८ कह बचन कहे व्यंग्य में, परे अलंकृत तय । ” शअर्थात्‌ 
अलंकार ( चमत्कार, या सोंदर्य-वेचिज्य ) कभी पचन ८ वाच्यार्थ 
या स्पष्ट स्वाभाषिक पअथथ ) ओर कभी व्यंग्य ( खूच्याथ्थ, जो स्पष्ट 
नहीं रहता घरन उससे पृथक सा हो किसी शअ्मन्य पिशिष्ट अर्थ की 
शोर संकेत या सूचना देता है ) में झा पड़ता है।” यह छत्तण 
ध्यसंकार का ठीक नहीं, क्येंकि यह शब्दालंकारो के ऊपर घटित 
नही होता । हे 

अन्य सभी वे लेखक जिनके प्रंथ प्राप्त हैं, अलंकारो के एक 
ध्योर से उठाकर क्रमशः उनके पृथक प्रथक लक्षण एवं उदाहरण 
ही देते हैं। किसी ने भी अलंकार शब्द की व्याख्या, व्युत्पत्ति एव 
परिसापा जो सर्वथा सब पर लामू हो, तथा स्वाभाषिक, व्यापक, 
वेज्ञानिक ओर सर्वांडु शुद्ध दो, नहीं दी । अस्तु, हम यही कह सकते 
हैं कि कदाचित्‌ अलंकार के रूप, गुण एवं लक्षणादि से हमारे 
साहित्य का पायुमंडल ऐसा भरा हुआ तथा जन-समस्तदह डससे 
ऐसा पर्याप्त परिचित था कि इन लोगो ने उसके परिचय देने की 
ध्रावश्यकता ही न समम्की थी। 


काव्य में उनका रथान (प्राचीन) 





काव्य की परिभाषा देते हुये आचाये भामः कहते हैं-- 
“ शब्दाथों सहितो काव्य ” शर्थात्‌ शब्दार्थवान्‌ पद काव्य है, 
इसलिए शब्द ओर शञर्थ में चमत्कृत रोचकता लाना ही कवि के 
लिये सर्वथा अनिवार्य है, किसी प्रकार के चमत्कार के बिना काव्य, 
काव्य नहीं कहा जा सकता, यह अवश्य है कि बिना चातुय्ये- 
चमत्कार के भी काव्य को सत्ता संभव है, किन्तु वैसा काव्य सत्काव्य 
नहीं हो सकता। ' भामः ' उर्ूठादि जे! अलंकार-सिद्धान्त के 
मुख्याचाय हैं, अलंकारों के दी इसीलिये काव्य में प्रधानता देते हैं 
क्योकि उनसे काव्य में आनन्दोत्पादक तथा चमत्कृत रोचकता का 
पाडुभाव होता है । 
“ तदेवमलंकारा एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम ” 
( अलझ्भगरसचंस्वे ) । 
इन घाचारये ने ध्वनि, गुणीसूत-व्यंग्य, एवं लक्षण; आदि के 
अलडुरो पर ही ( जैसे अप्रस्तुत-प्रशंसा, समासाक्ति, आत्तेप, 
पर्यायाक्ति; वक्रोक्ति, अतिशयेाक्ति आदि ) सवंधा समाधारित माना 
है, यहाँ तक कि रस ओर भाव के लिये भी इन्होने अलड्भार रस 
दिये हैं, ओर उन्हीं के द्वारा रसेत्पत्ति दिखलाई है ( रस झोर भाष 
के धअलड्रारो का पर्णन देखिये परिशि्ट में ) । 
% वास्तव में यदि पिचारपूर्चवक देखा जाय तो काव्य में ध्यान- 


% वासनाचार्य का मत है कि काव्य अलझ्धरो के ही कारण गाद्य देता 
है--.४ काव्य आह्यमक्तंकारात्‌ 0७१ 
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न्दोत्पादिनी शक्ति झलंकारो के ही द्वारा आती है। कान नहीं 
जानता कि जब हम झपने साधारण बाल चाल की भापषा में कुछ 
विशेष रोचकता लाना चाहते हैं तो हमें झलंकारों का ही सहारा 
लेना पड़ता है । अलंकारों से अलंकृत वाक्य-विन्यास ही मने- 
रू|्जक झर समाक्षक होता है यह अवश्य है कि माध्यमिक 
काल में जब नाट्य शास्त्र का प्रभाव काव्य में विशेष रूप से 
पड़ा, अलड्डारों का प्राधान्य कुछ न्यून सा हो गया ओर काव्य की 
परिभाषा में पंडित विश्वनाथ जेंसे साहित्यज्ञो ने “ रसात्मक वाक्य 
काव्यं ” कह कर रसो का ही स्थान सर्वोच्च कर दिया, तो भी 
अलडुरो की महत्ता, समूल नाश न हे सकी ओर उन्हें लेकर 
ही इन घविद्वानो के सत्काव्य की मीमांसा करनी पड़ी। काव्य 
शास्त्र का कोई भी ग्रंथ अलड्डारों की आवश्यकता, इनकी चमत्कत 
रेाचकता ओर इनकी महत्ता-सत्ता से नितान्तमेव शुन्य नहीं, सभी 
में अलड्रों को विशेष विस्तृत स्थान दिया गया है, गुणवादी ओर 
रीतिवादी आचाये भी ( जैसे, मम्मठ, दंडी, झानन्द्वधन, घामन 
शआदि ) अलकारों के, इनकी आवश्यकता समर कर छोड़ 
नहीं सके । 


यदि हम भिन्न २ आचार्यो के द्वारा दी गई काव्य की परि- 
भाषायें देखते हैं तो हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि काव्य में अलड्ुपरों 
का स्थान अवश्यमेव बहुत मान्य है, विशेषतः भामः, रुद्र॒ट, मस्मट, 
पाग्मट्ट, हेमचचछ्त आदि शाचाये अलड्ढडारों का काव्य मे अतीष 
ध्रावश्यक मानते हैं । सारांश यह है कि अलडूरों का स्थान काव्य 
में यदि सर्वेच्च नहीं ता काव्य के किसी भी मुख्यातिमुख्य तत्व 
से किसी प्रकार कम भी नहीं है | ऐेतिहासिक-द्ृष्टि से यदि .देखा। 
जाय, तो यही ज्ञात होता हे कि अलकार-परिपादी बहुत प्राचीन 
है, यहाँ तक कि रस-सिद्धान्त के जन्मदाता तथा काव्य-शास्त्र के 
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सर्वाश्रगणय अथपा सर्च-प्रथम आचार्य श्रीभरतेमुनिःत भी अपने 
नाख्य-शासत्र में अलंकारो का वर्णन किया है। कुछ विदोनी का मत 
है, ओर पह ठीक है कि अलंकार वेद में भी पाये जाते हैं, जो वेद, 
विद्या का आझादि भाण्डागार हे। काव्य-शासत्र के प्रारम्सिक-काल 
में अलंकारों पर ही ज्ञोर दिया गया है ओर काव्य में इन्हीं की 
प्रधानता मुख्य भानीं गई हे, रस-गुणादि का स्थान प्रथम तो घुला 
ही सा दिया गया है ओर यदि कुछ माना भी गया है तो केघल 
गैण रूप में | माध्यमिक काल में अलंकारो का पद अचश्य कुक 
घटाया गया है झोर रस, गुण एवं ध्वनि आदि को श्रेष्ठता प्रदान 
की गई है, तो भी अलंकार, काव्य-शरीर की शोभा बढ़ाने पाले 
अलंकार ( आभूषण ) माने गये हैं,# इस घिचार-वैभिन्य का कारण 
आत्ंकार शब्द के दो भिन्न अर्थ ही हैं अर्थात एक पिस्तृत अथ, 
जिसके आधार पर काव्य की शोभा बढ़ानेवाला प्रत्येक तत्व 
अलकार माना जाता है, दूसरा संकीर्णार्थ, जिसके आधार पर 
ध्ल्ंकार काव्य की पहिरंग शोभा के साधनभूत आभूषण से 
माने गये हैं। हमारी हिन्दी भाषा के आचायों ने, जिन पर पूर्ण रूप 
से संस्क्रत के आचार्यो' का प्रभाव पड़ा है--ओर जैसा होना स्वा- 
भाविक ही है--अलंकारों के प्रायः वही स्थान दिया है जे। संस्क्त 
के काव्य-ममंज्ञों ने । यह ध्वश्य है कि हिन्दी के खू्य ओर चन्द्र 
ध्यर्थात्‌ सूर ओर तुलसी घअलंकारो के! रस ओर भाष के सामने 


न नोट--“ काव्य निदोषसालंकारंच, ! ( भामः ) 
तद्‌ दोपौ शब्दाथो! सगुणावलंकृती पुन+ क्रापि --मम्मट, 
गुणालंकार सहिते शब्दार्थों दोष वर्जतीा। 
--काब्य॑ काव्यविदे! विदुः । 
( प्रताए र५०-- 
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गेाण ही मानते हुये मिलते हैं, किन्तु काव्याकाश में तारों के समान 
चमकने पाले केशघ प्रभुति कषि रस और भाव के झलंकारो पर 
निर्भर मानते हुये उन्हीं के प्रधानता देते हैं। भाषा-काव्य के 
माध्यमिक काल में तो सम्पूर्ण काव्य-कातुक इन्हीं के आधार पर 
हुआ है ओर इन्हीं की तूती बेतलती रही हे । देव, पिह्ारी, सेनापति, 
पद्माकर, भूषण, ओर मतिराम आदि सभो प्रशस्त-कवियो ने 
इन्हीं के पआ्राधार पर ध्पनी २ काव्याह्ालिकारय बनाई हैं। हाँ, 
सिखारीदास जैसे सम्पूर्ण काव्य-शासत्र के रचयिताओझो ने मस्मद 
ध्यादि का धमनुकरण करते हुये रस, ध्यनि एवं व्यञ्ञनादि के ही 
बढ़ाया चढ़ाया है, किन्तु ऐसा करते हुये भी वे अलड़ुगरो की मद्दत्ता- 
सत्ता को ध्यान से किसी प्रकार भी घहिष्कृत नहीं कर सके | 


जब तक वृजभाषा साहित्य एवं काव्य की मुख्य-भाषा रही 
है तब तक अलकारो की समय सस्मानित प्रतिष्ठा कदापि न्यून 
नहीं हे सकी, घरन्‌ बहुत बढ़ चढ़ गई थी, यहाँ तक कि कघि- 
लोग अलकारो के हो लिये कषिता बनाने लगे थे ओर भाषा, 
भाव तथा रस की अवहेलना करने में भी सकेाच न करते थे। 
' ध्यति सर्घत्र चजयेत्‌ ” के नियमानुसार अलंकारों का घट भरतें 
भरते उबल ही पह्ा जझौर उसका रस पीते पीते लोगो के 
ध्यजीण सा हो गया, यहाँ तक कि आधुनिक समय के लोगों ने 
इनसे सर्वथा असहयेग सा करके पूण्ण पहिष्कार ही कर लिया है । 
ध्याधुनिक कवितायें यदह्द प्रगट करती हैं कि अयब भाव का प्राधान्य है, 
न तो रस के ही उतना स्थान मिलता है और न प्रलंकारो को ही, 
तो भी धन्यवाद है उन प्राचीन प्ाचार्या' के, जिन्होंने काव्य-तत्पों 
की शुन्यता में भी एक अलंकार की सत्ता निर्धारित कर दी है, 
शोर अलंकारो के इतने भेद-प्रभेद कर दिये हैं कि उनसे बच 
कर निकल जाना कवि ओर कथघिता की शक्ति से परे हो गया है । 
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इस प्रकार कह सकते हैं ओर दृहता से कह सकते हैं कि अलंकारों 
की महत्ता-छत्ता उनके पिरोधियें के कठिन कुठाराघातों से भी 
विनष्ट नहीं हो सकी ओर अद्यापि अपना स्पतंत्र स्थान काव्य-सतेत्र 
में रखती है। ध्यान देने की बात है कि कषि का काव्य-कोशल एवं 
उसकी स्वतन्त्र प्रतिभा इसी में हे कि पद्द अलंकार आदि की 
जालिका से चतुदिक प्रतिरद होकर भी अपनी कला का 
स्वतन्त्रता-पूर्षक सुन्दर ओर खुखद्‌ निर्षाह कर ले जाये, और अपने 
स्वाभाविक भावों के चातुय-चमत्कार के साथ व्यक्त करता हुआ 
दुसरे के अपने रोचक केतुक से मुग्ध एवं प्रभावित कर दे । 


गद्य में अलड्वारों का स्थान 


यह एक नितान्‍्त स्पए बात है कि रोचक गद्य उसी समय 
मनेारञ्षक ओर आकषक दाता है जब वह खुब्यवस्थित, ससज्ित 
और अलंकृत हा। किसी बात का सीधे सीधे शब्दों में रख 
देने से उतनी रोचकता नहीं आती जितनी उसे कुछ छुमा फिरा 
कर चम्त्कृत-ढड़ः से रखने में आती है। मानघ-प्रकतति का एक यह 
नियम हे कि पह ऐसी बातों में प्रायः विशेष आनन्द पाती है जिनमें 
उसे कुछ खोजने ओर सुलझाने की आवश्यकता पड़ती है। हॉ., 
कुछ पेसे समय ओर स्थल होते हैं जहाँ मस्तिष्क की जिज्ञासा 
सीधी सीधी बातों के ही पाकर खुख-पूषक शानन्‍्त हो जाती है, 
किन्तु प्रत्यक्ष विकसित, परिष्कृत और कला-प्रेमी मस्तिष्क एक 
पिशेष प्रकार के चमत्कार एवं कातुक-पूर्ण-केशल में ही अभिरुचि 
रखता है । इसी प्रवृत्ति के कारण अनेक कल्ाओ एवं पिद्याओं 
का प्रादुर्भाष होता है। यह भी प्रत्यक्ष-सिद्ध बात है कि उन्नति-शील 
विद्वान अपने भावें एवं घिचारों के साधारण-भाषा और सरत- 
स्पष्ट ढंग से प्रायः बहुत कम प्रकाशित करते हैं, क्योंकि उनका 
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कला-प्रेम और उनका प्रोढ़ मस्तिष्क उन्हें चमत्कार-पूर्ण गाम्भीय्ये 
की ञ्योर सदा ही सब प्रकार अग्रसर करता रहता है, इसीलिये 
उनकी भाषा विशेष रूप से संगुम्फित ओर अलंकृत रहती हे 
शोर इसीसे खुन्दर साहित्य की उत्पत्ति भी होती है । 

न केवल सभ्य-समाज में ही यह बात पाई जाती है, परन 
ग्रामीण झर साधारण-मनुष्यां में भी अलंकृत-वाक्य-विन्यास के 
प्रयाग की पर्याप्त-उत्कठा मिलती है। वे लोग भी अपने विचारों 
के किसी सीमा तक कला-पूर्ण बनाते हैं। उदाहरण देने की हमें 
इसलिये आवश्यकता नही है क्योंकि यह हमारे प्रतिदिन के अचु- 
भव में ही आने वाली बात है। किसी बात के समझाने के लिये 
स्वभावतः ही मनुष्य तत्साद्वश्य एवं तहिरेोधादि-सलुचक अन्य बातों 
तथाच उपकरणो का सद्दाय लेता है। इसलिये ऐसे अलड़ुपरें 
का प्रयाग जे। साद्ृश्य एव विरोधादि सूलक हैं सर्वथा स्वाभाषिक 
ही है ओर उनका वहिष्कार अथवा त्याग प्रकृति से परे हैं। 
यही कारण है कि साधारण बाल-चाल में भी उपमा एवं विरुद्ध 
आदि अलडुगर कणंगाचर होते हैं। कद्पना बुद्धि की प्रधान 
सहचरी है ओर धयपना कातुक भावों के साथ समय समय पर 
करती ही रहती है | इसीलिये कल्पना-मूलक अलडुगर ( उत्प्ेत्षा; 
रूपक आदि ) भी वाल चाल में शअवश्यम्भावी से होते हैं । 

किसी भी घिषय या पस्तु के पणन में रेचकता लाने के लिये 
शोर उसे सजीवता देने के अर्थ यह अतीब आवश्यक है कि पर्णन 
इस प्रकार की भाषा में किया जाये जे! श्रोताओं एवम्‌ पाठकों के 
सन्म्रुख घणय का एक चित्र सा चित्रित कर सके, एतदर्थ चित्रोपम 
एवम्‌ साद्वृश्य-मूलक शब्दों का प्रयाग अनिवाय सा ही है । 
प्रत्येक शब्द सम्ूर्त है; तभी चर्णन साकार हा सकेगा--इस प्रकार 
रुपकादि अलकार अचपश्य ही ञज्ञा जाँयगे। इन सब बातों से 
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यह स्पष्ट हो है कि अलड़ुरों का न. केवल कषिता ही में 
एक मुख्य स्थान है घरन्‌ गद्य में भी उनकी आधण्यक्रता ओर 
उनकी महत्ता की सत्ता विद्यमान है । पस्तुतः यदि देखा जञाय ते 
अलड्गर-रहित भाषा मनेरजञ्षक ओर प्रभाषोत्पादक -नहीं .होती । 
इसका विशद्‌ विवेचना करना हमारे उपस्थित पिषय से पाह्य होगा, 
प्रसंग-चश हम इतना ही कहना पर्याप्त समझ्तते हैं कि अलंकारों 
का गद्य एवम पद्य दोनों ही में, यदि उन्हें काब्य का रूप देना 
अभीश है, होना पेसा ही आवश्यक है जैसा प्रकृति-निमित सुन्द्र 
शरीर पर सोन्दर्याधिक्य के लिये अलंकारो या आभूषणों का | 


अलंकार शात्र का इतिहास 


जत-++ण्णवनह कप >--पी"पीकि४०.---+-+-त 


निखिल निसर्ग का निर्माता ओर विशद्‌ पघिश्व का पिचित्र 
विश्वकर्मा एक भगवान भूतभावन ही सब पदार्था का एक अत्तिय, 
अनन्त और अपारोदइम है, उसी से समस्त ज्ञान-विज्ञान-विभाकर 
क्री रुचिर रोचक रश्मियां का जाल, तथा समस्त साहित्य-सरिताओं 
के घिस्ततानन्त स्लोत निकले हैं | पही हखिलेश्घर सर्वानन्द, सत्य, 
झोौर ज्ञान की पराकाषछ्ठा, चरम सीमा तथा परमाषधि हे--“ सत्य 
ज्ञानमानन्द ब्रह्म ” ध्यथवा “ ये ज्ञानस्य परमाषधिः सः ब्रह्म ” । 

घही धह्म ,कपिता-कामिनी-कान्त और घचिद्यावल्लभापल्लभ 
है--पही “ कविमंनीपी परिश्ुः स्पयंभुः ” भी है। उस अ्रद्धितीय 
कधि की विरचित यह सालकृत, सरसः मूढ़, गंभीर, ध्वनिमयी 
सुग॒ण रीति-रंजित-कतला-कोत॒क-कुतूहलमयी समस्त प्रवृति परमानन्द 
प्रदायिनी वैचित्य घिनादवरा व्यज्ञिता खुलत्तणा सुन्दर कविता है, 
जिसकी मनेहारिणी, सुखशान्ति कारिणी तथा सर्वेक्षान पिस्तारिणी 
कामल कडियां की लड़ियां से विशद्‌ पिज्ञानागार पन्दनीय वेद 
अमर शोर पविन्नीकृत हुआ है । 

वेद ही समस्त ज्ञान का शाश्वत सागर है, यद्द हमारे सभी 
महदाएुरुपों का एक स्वर से एक खूलोपदेश है । ऐतिहासिको तथा 
पुरातत्वान्चेषकों के मत से भी संसार का सबसे प्राच्चीनतम ग्रंथ 
हमारा प्रशस्त एवम्‌ पुज्य ऋग्वेद ही है । 

वेद दिव्य बेची ज्ञान है, इसमें सभी कुछ भरा है | ऐसे सिद्धान्त 
के ध्पनुसार हम जब अलकार शास्त्र की खोज वेद में करते हैं तो 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस शास्त्र का भी सत्र वहीं है । 
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ऋग्वेद में अनेको ऐसे मंत्र हैं ( घिशेषतः उषा सम्बन्धी मंत्र ) 
जिनमें हमें झलंकारो का प्रत्यक्त प्रदर्शन प्राप्त होता है, ओर हमें 
उपभा, व्यतिरिक, सार, श्लेष झोर अतिशयेक्त्यादि अलंकारो 
की आाभा प्रतिभात होती है# । इससे हम कह सकते हैं कि उस 
समय में अलंकारों की रथ्टि अवश्य ही साहित्य में रही होगी। 
वेद्‌ एक प्रकार का अनुपम काव्य है, अतः उसमें काव्यालंकारों 
का होना काई आएचय-जनक बात नहीं । 


ध्ब यहाँ पर यह प्रएन उठता है कि क्या काव्य ओर काव्य- 
शास्त्र या अलंकार-शास्त्र एक ही समय में उत्पन्न हुये ? या प्रथम 
काव्य का जन्म हुआ तब तदनुकूल काव्य-शासत्र की रचना की गई । 
क्या हम यह मान लें कि वेद्‌ जे ईश्वरीय है दोनो के साथ 
हीं साथ उत्पन्न करता है, आझथवा उस कविमनीषी ने काव्य-रूपी 
चेद्‌ की, जिसमें काव्यग॒ुण (अलंकारदि) शोभायमान हैं, प्रथम रचना 
की ओर काव्य-शाखत्र के उद्घाटन का ( उसी वेद रुपी काव्य के 
आधार पर ) कार्य महषियों एधम्‌ विद्वानों के लिये छोड़ दिया, 
जिन्होने उसकी इच्छा के अनुकूल वेद के आधार पर काव्य- 
शास्त्र की जन्म दिया, या उस स्वयम्भू ने वेद के उस शअश की 
जिसमें काव्यालंकार का चातुय-चमत्कार है, अलंकार शास्त्र के 
रूप में सादाहरण रचना की हो झर उसके घिकासित, प्रकाशित 
तथा विषधित करने का काय अपने कृपापात्र विहज्जनों के लिये 
छा ड़ दिया हे । इन प्रश्नों का सम्बन्ध देवी लीला से है जे। दुर्वोध 
है, प्तः इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा 
जा सकता । 


# या सुपर्या सयुजा सखाया .. . इत्यादि मंत्रों में अ्रलंकारों का 
दशन होता है । 
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फिर भी प्रश्न उठता है कि काव्य एवम्‌ अलंकार-शास्त्र में से 
कौन प्रथम या पू् प्रभूत है ओर कोन उत्तरोद्भूत है ? अर्थात्‌ 
पहिले काव्य है तब उसके आधार पर काव्य-शास्त्र बना है, अथपा 
प्रथम अलंकार था काव्य-शासत्र हैं श्लोर उसके नियमो के अनुसार 
काव्य की रचना हुई है ! 


उत्तर में कहा जा सकता है कि ऐसे ही प्रश्न प्रत्येक प्रकार 
के विज्ञान के सम्बन्ध में हो सकते हैं। यह निश्चित नहीं किया 
जा सका कि प्रथम कला है तब घिज्ञान या उसका शास्त्र है, अथवा 
प्रथम पिज्ञान या शास्त्र है तब उसके झाधार पर कला की रचना 
हुई है । पिद्यानो का मत तो यह है कि कला झोर शास्त्र ( पिज्ञान ) 
दोनो में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है और दोनों साथ ही साथ चलने 
पाले समकालीन सद्दचर या सहकारी हैं । 

अब प्रश्न यह उठता है कि काव्य क्या है? वह कला हे या 
विज्ञान ? उत्तर में कहा जा सकता है कि काव्य एक कला है ओझोर 
उसका रचयिता कवि एक कलाकार है। जिन सिद्धान्तों एवं _ 
नियमों के अनुसार कवि श्पनी प्रतिभा के कल्पनादि साधनों के _ 
द्वारा चलाता है ओर काव्यरुपी कला के उत्पन्न करता है उनके _ 
सुव्यवस्थित सकलन-फोाष के काव्य-शासत्र, काव्य-कला-विज्ञान 
एचम ध्यलकार-शास्त्र कहते हैं । ० 


ध्यब हम इनकी उत्पत्ति के विषय पर ऐतिहासिक एपम पोरा- 
णिक जनश्ष॒तियों के आधार पर कुछ द्वश्टिपात करते हैं । 

हम प्रथम पौराणिक जन-श्रुतियां एवम्‌ कथात्मक बातो के ही 
उठाते हैं । 

राजशेखर ने अपने काव्य-मीमांसा नामी भ्रंथ में ( जो लगभग 
&०० ३० में प्रगट हुये थे ) कषि-रहस्य का घर्णन किया है, प्रथम 
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अध्याय में शासत्र-संग्रह ( काव्य-चस्त-भेद ) तथा छितीय अध्याय 
में शास्त्र-निदेश के अन्तगंत दो प्रकार की रचनाओ का--१. शास्त्र 
२ काव्य--जिनमें से प्रथम ( शास्त्र ) &ितीय ( काव्य ) का पू्- 
वर्ती है, दिखाते हुये, शारत्र-लेखन-शेली, उसका रूप, उस पर 
टठीका-टिप्पणी के ञझाकार-प्रकार की विवेचना देकर काव्य-पुरु- 
पोत्पति निम्न प्रकार देते है तथा काव्य के मुख्य-धिषय ओर 
सिद्धान्त लिखते हैं । 


काव्यपुरुषोत्पत्ति-कथा 


वाग देधी सरस्वती ने पुत्रेच्छा की पूति के लिये कठिन तप 
किया, फलरूप में उन्के एक पुत्र-रत्न प्राप्त हुआ; ज्ञिसका शुभनाम 
काव्य-पुरुष पड़ा ।# 


इसी के परचात्‌ आपने श्री महषि वाल्मीकि तथा निषाद की 
कथा का भो उल्लेख किया है ओर दिखाया है--जैसा जन-श्रति 
एवम दन्‍्तकथा में भी प्रसिद्ध हे--कि सबसे प्रथम श्लोक 
श्रीचात्मीकि जी के ही श्रीमुज से निकले हुये उस निषाद के प्रति 
स्राप के रूप में प्रस्फुटित हुआ झोर काव्य-पुरुष की दिव्य प्रतिसा 
इस लेक में भी प्रगठ हुई | वाल्मीकि ओर काव्य-पुरुष का साह- 
चये काव्य का सूलकारण है। आदिकाव्य रामायण का प्रकाश 
इसोलिये श्रीचवाल्मीकि जो से हुआ था 


यहाँ पर आपने द्वेपायन महाराज के भी रक्‍्खा है, ओर कहा 
है कि पही प्रथम महाशय हैं जिन्होंने श्लोक का मर्म समझता और 
काव्य-मर्म को भी जानकर उसी के आधार पर महाभारत की 
रचना की । 


के फाव्य-पुरुषोत्पत्ति को पूर्ण कथा राजशेखर में देखिये । 
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गागे छाप फिर लिखते हैं कि कुछ काल्लापरान्त साहित्य 
विद्या इस काव्य पुरुष की वधू ,हो गई आर काव्य एवं साहित्य 
का एक संयुक्त युग्म बन गया। चूंकि साहित्य-विद्या ने ( चर की 
खोज में ? ) अनेक देश-प्रदेशों में भ्रमण किया था; इसी से अनेका- 
नेक काव्य-यीतिर्यां ( गोडी, पांचाली एवं वेदर्भी आदि ) उत्पन्न 
हो गई हैं। इस प्रकार आपने एक कथानक बाँधा है--यह कितना 
सूल्य रखता है, हम नहीं कह सकते, हाँ, यह अवश्य कहेंगे 
कि इस वैज्ञानिक विकाश के थुग मे इसका काई भी सूह्य नहीं । 
यह केघल कहिपत कथा ही कही जा सकती है । 

इसी प्रकार आगे आपने घ्यल्लकारों के आधिष्कारकों की भी 
एक सूची दी है झोर यह दिखलाया है कि अल्तंकारों की कल्पना 
दिव्यज्ञानी तथा भाषा-प्रकृति-मर्मज्ष, तत्वज्ञ झ्योर सूक्त्मदर्शी महपियों 
एवं देवों ने की है ।# 

इसकी सत्यता भी सर्ग्धि द्वी सी है ( यद्यपि इसमें निरन्तर 
असम्भाव्यता भी नहीं-कक्‍्येंकि देव तथा देखतुल्य ऋषिये ने 


#अ्यलंकारोत्पत्ति ( राज़्शेखर से ) 


घलकार कर्ता 
१--अजुप्रास ४ है न्‍ प्रचेतायन 
२---यसक चित्रांगद 
३--चित्र शेप 
४---शब्द्श्लेप ॥ पुल्नस््य 
*--वास्तव हे , झोपकायन 
६--अतिशय पराशर 
७ --पअथश्लेप श उत्तथ्य 


प-+डउमयालकार_. कुबेर 
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सम्भवतः अलंकारों का आविष्कार किया होगा, झोर वे कर भी 
सकते थे) क्योंकि सिचां राजशेखर के झोर किसी ने भी इसका 
डल्लेख नहीं दिया । 
अब इन सब पोराणिक साधनों के छेोड़िये, क्योंकि इनकी 
सभ्यता संदिग्ध ही सी है, ओर आइये देखें कि हमें ऐेतिहासिक 
साधन शअमज्लंकारों की उत्पत्ति के विषय में कहाँ तक सहायता 
देते हैं । 
हा, यहाँ यह ओर देख लेना चाहिये कि घाल्मीकीय रामायण 
के आदि काव्य झोर श्रीवातदमीकि जी के आदि कथि कहा गया है, 
किन्तु हम देख चुके हैं कि घाव्मीकि जी से पूर्व ऋग्वेद में भी 
अलंकार एवं काव्य-चारुता सिलती है--शअमतः हम कह सकते हैं कि 
श्रीवात्मीकि के भी पहिले काव्य तथा काव्य-शासत्र कदाचित्‌ 
रहा होगा; क्योकि ऋग्वेद जे सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ है पिशेष 
पिशेष छुंदों में हे--जसे गायत्री, अनुष्टुपादि हाँ यह अवश्य है 
कि अजनुष्टुप का घपह रूप जिसे इलेक कहा जाता है अपषश्य दी 
वेद में नहीं मिलता तथा वेद की हछन्दी का प्रयाग-प्रचार साहित्य में 
कदापि नहीं हुआ । 
इस इ्लोक छुंद के प्रथम आपिष्कारक पाव्मीकि जी (जे 
लगभग ५ या ६ शताब्दी पूष ईसा के हुये,माने जाते हैं ?) हँगेः६ । 
हाँ उनकी रामायण में अवश्य ही शब्द तथा अथे दोने से सम्बन्ध 
रखने पाले अलंकार मिलते है ( कुछ अलंकार या कला-चम- 
त्कार के रूप तो उसमें ऐसे भी हैं जिनका नामकरण-संस्कार भी 
नहीं हुआ । ( देखे हमारा “नवीन अलंकारों” पर लेख--) 


49 भद्दो काव्य से भी ( जे लगभग २०० या ६९० वर्ष पूर्व ईसा के 
समय में ही रची गई मानी जाती है ) चलंकारों के श्रच्छे विकसित रूप 
प्राप्त होते ४ । 
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इससे यह कद्दा जा सकता है कि कदाचित्‌ उनके समय में 
घत्तकार-शास्त्र रह्दा होगा, या उन्होंने उसके उन रूपो का आवि- 
पध्कार स्वभाषतः स्वयं दही किया हेोगा--जिनका नामकरणसंस्कार 
फिर हुआ होगा--किन्तु ये बाते भी सन्‍्देह एवं घिषाद से शून्य 
नहीं। प्रो० जेकाबी की खोज से पता चलता है कि रामायण का 
घह् शुर्ट रूप हमें अप्राप्य है जिसे पाल्मीकि जी ने ही लिखा या 
रचा था। अब जो ग्रन्थ हमें मिलते हैं उनमें बहुत कुछ बातें स्फुट 
तथा क्षेपक के रुप में मिला दी गयी हैं जिससे उस पर पिश्वास 
करना उचित नहीं है। 


वेदों में तो केघल काव्य-कला का स्वदप ही परिचय मिलता 
है--वे काव्य-शेली में नहीं हैं श्लोर न काव्य कहे हा जाते हैं। 
ध्रतः उन्हें भी छोड़िये। अब पघबाइये उपनिषदों की ओर जे 
वेदों के पश्चात आते हैं ओर उन्हीं के मर्मो का समुद्घाटन 
करते हैं । वेद के षडंगें में से छुन्द्‌ ( छन्द्शासत्र ) भी एक अंग है, 
किन्तु ज्ञात नहीं कि इसके अन्तगंत केषल पिंगल ही है या 
काव्य-शास्त्र भी ? ज््योकि दोनो में; यद्याप दोनें का घनिष्ठ सम्बन्ध 
है ओर दोनें काव्य के परिषेषकतत्व हैं, बहुत बड़ा अन्तर है । 
घअस्तु-- 


उपनिषदों से भी यही पता चलता है कि उनके समय 
में काव्य-कला तथा शअलंकार-शासत्र के सभी झअंश नहीं तो घिशेष 
ध्पश तो अवश्य ही विद्यमान थे, झथवा वे कलात्मक उदाहरणों 


हे क में द्वी थे, यदि वे काव्य-शासत्र के सिद्धान्तों के रूप 
नथे। 


पक बात यहाँ ओर विचारने की है कि वेदों तथा उपनिषद्दें में 
ऐसे अलंकार विशेष रूप से पाये जाते हैं, जे।नितान्त|ही|स्वाभाविक 
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है--जैसे उपमा--पस्तु-साइृश्य सूचक, पघिरोध खूचकादि--परन्तु 
इससे यह कहना कठिन है कि ये अलंकार स्वाभाविक हैं, प्रकतिजन्य 
हैं तथा इनकी सत्ता साषा की सचा के साथ ही साथ है। यद्यपि 
इस पत्त के समर्थन में भी बहुद कुछ कहा जा सकता है--हम जानते 
हैं कि वे लेग भी जे केघल बेली ही जानते हैं तथा वे बच्चे जिन्हे 
साहित्य, काव्य, ओर अलंकारादि से कुछ भी परिचय प्राप्त नहीं 
है, झलंकृत बाली का प्रयाग करते हैं थोर डपमा-रूपकादि कौ 
व्यवहार स्पष्ट रूप से करते हैं । यद भी देखा जाता है कि 
भाषा के परिषर्तेन से अलंकारो में भी कुछ न्यूनाधिक परिवर्तन 
था जाता है । इस प्रकार चिचार करने से एक विशेष प्रकार की 
जटिल समस्या ञआा खड़ी होती है जिसका सुलक्ताना यदि 
ध्रसंभव नहीं तो दुस्साध्य अवश्य ही है । 

घिद्दानों का ऐेसा मत है कि प्रथम काव्य का प्राहर्साव हुषआ, 
छोर कषियें ने कपिताये रीं, ओर उनके द्वारा सुन्दर 
चमत्कार के साथ अपने भाषें; विचारों एवं मनोचेगों के व्यक्त 
किया ( करने का प्रयल किया ) आओर यों ही करते गये, जिस 
जिस प्रकार काव्य में चमत्कत मनेरंजकता, सुन्दरता तथा समा- 
कर्पषक माधुय पूर्ण भरानन्दप्रदता आती गई उसी उसी प्रकार काव्य- 
रीतियें में भी परिषर्तिन होता गया ओर भिन्न भिन्न शेलियाँ तथा 
रीतियाँ बढ़ती चढ़ती गई । इस प्रकार जब काव्य का एक झुन्दर 
साहित्य-क्ाप बन गया तब उसी के शआ्ाधार पर उसी से सब 
नियम या सिद्धान्तादि निकाल कर काव्य या अलंकार शास्द्र के 
रूप में विवेचना एवं पर्यालाचना के साथ खुब्यस्था से रख 
व्यि गये । 

साथ दी सच्मदर्शी ठत्वज्ञोंने प्रकति, मन, मस्तिष्क और 
मानव-प्ररृति ( सवसाधादि, जिनमें साथनायें, कत्पनायें, मने- 
छा० पी०--+४ 
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वृत्तियाँ तथा मनेावेगादि आा जाते हैं) श्यादि के नियमोप- 
नियमीं पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार विवेचन करके तथा इनके 
पाद्याभ्यंतरिक मर्मी का पूर्णाष्ययन कर काव्य के लिये ऐसे 
नियम रच दिये जे! कषि तथा काव्य का पअलोकिक आनन्द के 
( जो जीवन का प्रुख्य लक्त्य है ) उत्पन्न करने की क्षमता दे सकें। 
मानव-प्रकृति एवम्‌ रुचि में वेचि्य अथवा पार्थक्य के ( पिभिन्नता ) 
के होने के कारण ( “ भिन्नरचिहिलोकः ” ) भिन्न भिन्न प्रकार के 
सिद्धान्त निकल चले--किसी ने यदि रस को तो, किसी ने उक्ति- 
वेचित््य या पक्रता के, किसी ने ध्वनि एवम व्यग के ते, किसी ने 
भाषा एवम्‌ भाष-सोंद्य के ओर किसी ने संगीत-माघुय को, ते 
किसी ने कला-कातुक के कुतूहल के प्रधानता दी । इस प्रकार काव्य 
कला से खुव्यवस्थित काव्य-शासत्र की सृष्टि उत्पन्न हो गई, ओर 
इस काव्य या अल्ंकार-शासत्र की सत्ता-महत्ता श्ल्ग ही स्थापित 
हो गई । यह सब तो है, परन्तु इसके ययाक्रम ऐतिहासिक उत्पत्ति- 
विकास के समय का निरूपण करना प्मवश्यमेव अत्यन्त कठिन कार्य 
है, कद सकते हैं कि यह करीब क्रोब असंसव ही सा है, क्योकि 
हमारे पास उपयुक्त एवम्‌ समीचीन ऐतिहासिक साधन नहीं हैं। 
भूतकाल के गभ में बहुत से ग्रंथ गुप्त-लुप्त हो चुके हैं। यद्यपि अब 
कुछ अध्यवसाय एपम्‌ खाज से कुछ ध्यश में अनेक काज़्-कवालित 
रहस्यों का पुनरुद्घाटन एवं पुनरुदार हो चला है ते भो अभी 
ऐसी पर्याप्त सामग्री प्राप्त नहीं हुई कि जिसके आधार पर इृढ़ता 
के साथ इस,शास्त्र का पूर्णपुण इतिहास लिखा जा सके। 


अब हम प्रथम यह देखकर कि कहाँ कहाँ या किन किन प्राचीन 
अन्‍्धें में हमें इस विषय में कुछ संकेत एवम सूचना मिलती है, 
घलेंकार शास्र की खोज करेंगे । 
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यह ऊपर कहा ही गया है कि रामायण में काव्य, काध्य-शेली 
तदऊ़ जेसे अलंकारादि ( शब्द एपम्‌ धर्थ सम्बन्धी ) पर्याप्त रूप 
से प्राप्त होते हैं--यहां उनका उदाहरण देना समुचित इसलिये 
नहीं प्रतीत होता क्योंकि स्थान की लछुता हे । 


इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय अन्य काव्य-ग्रन्थ तथा 
काव्य-शासत्र का प्रचार किसी न किसी रुप में ग्रवश्य था । हा. वह 
शेणवाघस्था में रहा हो, यह माना जा सकता है। 


ध्रब उसके पश्चात हमें महाभारत, जिसे विशेषतया एक 
इतिहास-प्न्थ माना जाता हू--इस बात की खचना देता हे कि 
उसके समय में भी अलंकार-शासत्र अपने कुछ पिकसित रुप में 
विद्यमान था । प्रोफे० जकेाबी के मतानुसार यह रामायण के पश्चात्‌ 
लिखा गया था। यह अचश्य है कि इसमें रामायण की अपेत्ता 
काव्य-गरिसा एवम्‌ उसका प्रधानत्व कम के; अतः रामायण दी 
के काव्य एवस्‌ अलंकार-शासत्र का प्रधानोदुम मान कर आगे 
चलना उपयुक्त है । 

रामायण के उपरान्त काव्य-कला अश्वधेष, भास, कालिदास, 
भारवी, वाण, माघ तथा हृूप के हाथों से तिग्मगति तथा पुप्कल 
घिकास के साथ अग्रसर देती है झोर उसी प्रकार काव्य-शास्त्र भी 
बढ़ता गया है । 

इस सबके देख कर यह कहा जा सकता है कि ५०० वर्ष से 
१०० घप ईसा के पूर्वतक काव्य-साहित्य की पर्याप्त सामग्री एक- 
ज्ित हो गठह थी ओर सस्कत भाषा का भंडार सालंकुत तथा सरस 
काव्य से भरा पूरा हो चला था; इसी के कारण तथा इसी के 
खराधार पर काव्य-शात्र का विकास हुआ होगा ओर सिद्धान्त- 
सू्टि के विश्वकर्मा विद्यान महानसावों ने विवेचना, गवेपणा 
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तथा विचार करके काव्य के लक्ष्य, लक्षण, गुण, कम, 
स्वभाव, तहूंद) ततसिद्धान्तीं, एवम्‌ नियमोंपनियर्मों को 
रचना की होगी, साथ ही सत्काव्य एवम्‌ असत्‌ काव्य की 
गरालोचनात्मक व्याख्या तथा उनके झुन्दर आकार-भप्रकार 
निर्धारित किये होंगे। इसी समय से दे। पथ इस क्षेत्र मे हो गये 
होंगे । ( १ ) काव्य-रचना, कवियों के द्वारा; ( २) काव्य-शास्त्र की 
सधघिकास रचना ( जिसमें काव्य का देख कर नियम निकाले गये 
होंगे ओर दूसरी बातो पर जैसे भाषा, मनोध्षृत्तियाँ, घ रसादि पर 
विचार करके कुछ नवीन रीतियाँ, शैत्षियों तथा नियमावली रची 
गई होगी झोर उसके उदाहरणों के रूप में कथियोां ने कपिताओ 
का रचला प्रारम्भ किया होगा--यह परिपायी तब से लगातार 
चली ञाई तथा अब तक चली जा रही हे ) । 


पुरातत्व-लाज को रिपार्यों से यह पता चलता है कि ईसा 
की कई शताब्दी पूष से काव्य शास्त्र के सिद्धान्तों का घिकास 
है। चला था । इस समय के शिलालेख जो गद्य में हैं यह प्रकट 
करते हैं कि उस समय अज॒प्रास, यमक तथा शब्द-कोतुक के 
चमत्कारों का विशेष प्राधान्य था ध्योर काव्य दो प्रकार का ( गद्य 
प्थव्‌ पद्यकाव्य ) माना जाता था ओर स्फुट, मधु, कान्तोदारादि 
गुण सी (जे पश्चात्‌ को प्रसाद, माघधुर्यादि के नामों से अवबेधित 
किये गये हैं ) लोगे| के ज्ञात हो चुके थे। सामासिक तथा झल्न- 
कृत भाषा एवम्‌ शैली का मान्य था। यही बात ४ शताब्दी पूर्ष ई० 
के भी शिलालेखों से ज्ञात देती है# | अस्तु-- 





# रुद्रदूमन, ( १४५० पूर्व इंसा ) के शिज्ञालेख, ४०० पूर्व ईसा के 
शिलालेख, नासिक के शिलालेख देखिये । 
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प्राचीन ग्रन्थों से भी हमें इसी प्रकार का पता मिलता है । 
लोजिये--( १ ) निघ्ट के--इसमें वेद के उपमादि सूचक मंत्रों 
का सभ्रद्द है, जिससे, जैसा हम वेदों के विषय में लिख चुके हैं 
ज्ञात होता है कि वेदों में अलंकार पाये जाते हैं । 


( २ ) निरुक्त-यास्क जी इसमें निघंटु के काव्य-भाग की 
व्याख्या करते इये उपमा की समीचीन परिभाषा का गार्ग्याचाये 
से उद्लेख देते है झोर दिखलाते हैं कि वेदिक उपमा में उपसमान 
उपसेय से बढ़कर हो नहों होता घरन घट कर भी माना 
जाता है और डपमेय की तुलना एक छोटे डपमान से भी की 
ज्ञाती है, यद्यपि साधारण तथा व्यापक नियम यही है कि उपमान 
उपभेय की अपेत्ता अधिक उद्चकेोटि का तथा प्रसिद्ध होता या 
भाना ज्ञाता है | # 


उपमा के चारो अंग पाणिनि के बहुत प्रथम हो निश्चित हो 
चुके थे--यह पाणिनि के सूत्रों से स्पष्ट है। | 

पाशिनि ने नट्सूज् का. जे शिलालिन तथा कृशास्व का 
रचा हुआ था, उल्लेख किया है, किन्त दुःख यह है कि ये अंथ अब 
अप्राप्य है 


वेदान्तचूज़ से भी दो अलंकारोें-- ( १ ) डउपमा शओर 


( २ ) रूपक का पता चलता है, दोनो पअल्लंकारों का उसमें 
उतलेख हैं । | 





+£ उपमानानि सामान्यवचने: । 
। तुल्यार्थरतुलोपमा+य्रां तृतीयान्यतरस्यास्‌ । आदि 


४ शतएवचोपसा सूर्यकादिवतू--३ अर० २ पा० १८ सू७ 
आनुसानिकमप्येकेपा शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेदशयितश्च । 
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(३ ) बुद्धचरित ( अश्वघेष कृत--३ शताब्दी पूर्व ६० ) 
प्रगट करता है कि उसके समय में अनुप्रास, यथा-संख्य, श्टख- 
लादि का विशेष प्राधान्य था क्योंकि ये अलंकार उसमें पिशेष 
रूप से मिलते हैं । इसी प्रकार झागे चलकर हमें खुबन्धु-रचित 
चासवदत्ता में श्ल्िए पदावली का सुन्दर चमत्कार यह स्पष्ट 
करता है कि उस समय शब्दालंकारें में श्लेष की बड़ी महत्ता थी । 
इससे इसका भी पत्ता चलता है कि वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा 
मानी जाती थी | पद 'ंखलाबंध, उ्पेत्ञा और आक्षेप का भी 
परिचय देता है । 


प्रसिद्ध कवि तथा गद्यकाव्यकार जी घाण भी कई प्रकार के 
चित्रकाव्य-चमत्कारों का उल्लेख अपनी कादम्बरी में देते हैं, जेसे, 
ध्पत्तरच्युतक, मात्राच्युतक, प्रहदेल्षिका । इससे स्पष्ट है कि उनके 
समय में चित्रकाव्य का भी विकास हो चुका तथा हो रहा था। 
अझलकारो में से वे श्लेष, ( जिसकी प्रधानता घिशेष हे ) उत्प्रेत्ा, 
उपमए0 दीपक जाति ओर परिसंख्यादि का झुन्दर समीचीन प्रये।ग 
तथा उल्लेख करते हैं। काव्य मे रस की भी खूचना आप देते हैं । 
इससे स्प्ट है कि आप के समय में अल्ंकार-शाखत्र का वैज्ञानिक 
रीति (०७०7४ग१० 509)6 ) से बहुत कुछ विकास हो चुका था । 


ध्यथ उसमें अलंकार-सिद्धान्त की प्रधानता के साथ ही 
साथ रस-सिद्धान्त की भी सत्ता-मदहतत्ता थ्या चली थी । चित्र- 
काव्य तथा शब्दालकारों का झातक पअ्भी तक जमा था, हाँ 
उसके साथ ही अन्य सिद्धान्तो एवम्‌ अर्थालंकारों का भी ज़ोर 
हो चला था । 


इन सबके पश्चात्‌ हम उस युग एवम्र उन साहित्य-मर्मक्ष 
कला-कुशल, विद्वान तथा प्रकृति-पर्यवेज्षक कपषियां की ओर आते 


न्भ कं. 
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हैं जिन्होंने आलंकार-शार्त्र का; जा उनके समय तक पर्याप्त-रूप से 
विकसित हो चुका था, अध्ययन करके अपनी स्वाभाषिकी प्रतिभा 
के साथ विविध नियमेपनियमेां के पालते हुये प्रोढ़ तथा उच्च- 
काडि के काव्य-सादित्य का निर्माण किया है। देखिये--कवि-कुल 
फलाधर कालिदास, भारती-सूपण भारवि, काव्य-कानन-फेशरी 
किरातकार, मधुर-मज्जुल मनारम भाषकार माघ तथा अन्य काब्य- 
कलाकुशल कविवरें के काव्यो के । हाँ, यह अवश्य है कि ये सब 
छ्पनी स्वाभाविकी काव्य-प्रतिमा की मोलिकता तथा कठपना की 
स्पतंज्रगति के नियमों के परिपालनाथे किसी प्रकार घिनए नहीं होने 
देते । तथा काव्य-निर्माण वे काव्य-शास्त्र के नियमों के समक्काने के 
लिये उदाहरणो के रूप में नहीं करते ; जसा दूसरे कवियों ने किया 
है) दा इनके काव्यें में से दूसरा ने भले ही उद्धन क्रिया है। 
हाँ, ये लोग काव्य-णशास्त्र के मिद्धान्तों तथा नियमों के अनुसार 
( जसे वे इनके समय तक निश्चित रूप से विकसित हो वन 
चुके थे ) अपरश्य ही चलते हैं। एक वर्ग ऐसे कषियों का भी 
मिलता है जिन्होंने काव्य शास्त्र के लिये ही अपनी कवित्वशक्ति का 
उपयेग छिया है। इससे यह स्पए हे कि साहित्य के ज्षेत्र में कवियों 
के लिये दे मुख्य मार्ग हो गये थ :--( १ ) स्वतंत्रूप से काव्य का 
निर्माण करना ( अपनी नेसगिकों प्रतिसा एवं कला-कदपना कीं 
स्थतंत्र गति के ही प्मनुसार, किन्त काव्य सोदय, माघुय तथा 
चमत्कार का ध्यान रखते हुये नथा एतदर्थ उपयस॒ुक्तनियमों के ध्यान 
में रखते हुये )। (5 ) केवल काच्य-कला तथा प्लंकार जास्त्र के 
नियमों एपं सिद्धान्तों के स्पष्ट रूप से समभिव्यक करने के लिये 
फाव्यादाहरणी की रचना करना ?४ 





अय+ करो एा-साभ>म3],.. की पनो जनक. ६७... सनम चलना फिमण-नाद--फर्मीणपेदा“+वका “,५-सहई१-+ कम पल पआ+-- मी ८ धनेनमा-गकृलक--आआ न. गाईननेनऑरीग 
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के साथ एी ऐसे फदि भी थे जो केवल छुन्द-चद्धना या केपल छन्द 
या प्य रघना ही परते थे । थे किसी भी विषय जे लेकर उसे पथ में लिख 
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इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इस 
प्रकार काव्य एवम. काव्यालकार शाख में विकास-व॒द्धि हो जाने 
पर एक ओर नई बात पेदा है। गई । प्रथम-काव्य बहुत स्वाभाषिक 
रूप में था ( देखिये वाद्मीकीय रामायण एपम अन्य ऋषि-प्रणीत 
ग्न्य ) उसमें कृत्तिपता एवम्‌ वाह्याडम्बर न था, किन्तु अब पह 
कला-पूर्ण, कतिपम तथा आडम्बरपूर्ण हो गया । साथ ही जैसे प्रथम 
पह स्व-साधारण के लिये होता था बेसे हो हमब घद् उनके लिये 
न रह कर केवतज्न शिष्र विद्वन्मणडली ही की संकीण सीमा के 
अन्दर घिचरने वाला दो गया । अब उसमें थेसी नेसगिकता, 
घास्तविकता, सरलता, सुबेधिता एवम्‌ खुन्दरता जैसी प्रथम थी, 
न रह गई, वरन्‌ उसमें अब कला-काशल की कुतूहलकरी कछ़िंश्ता 
एवम हरृत्तिमत्ता विशेषरूप से आा गई । 


क णशणा का पक 5 





डालते थे । ड़नकी इस पद्य-रचना में (इसे काव्य या कविता की रचना नहीं 
कहते--क््ये।कि इसमें काव्य के सित्रा एक शक्ल के अर्थात्‌ छुद या ज्ृत्ति या 
पद्मवत्ता के--और शेष सारे अड्ग प्राय नहीं पाये जाते ) कवित्व गुण एवं 
काव्यानन्द नहीं हेता । यह छुन्दवद्ध रचना उस विषय का सरलता के 
साथ याद करने, यथा उसे सुदीधघे समय तक मन मस्तिष्क में अक्लित रखने 
के ही लिये को जाती थी, या की जा रही है । ध्यान देने की बात है यह 
प्रणाली उस समय की है जब साहित्य विस्तृत एवं प्रवधित रूप में हे! चला 
था, और साहित्य के इतिहास का यह मध्यकाल था। 


यह भी स्माण रखना चाहिये कि प्रथम सूत्र-रचना-शेली ही का प्राधान्य 
एव प्रचार-प्रसार था--दुर्शन-शास्् व्याकरणादि ( फाम सूत्र,ग्रह सूत्रादि ) 
इसी शेल्ली में लिखे गये हैं, तथा साहित्य एवं काव्यालकार शाख्र में भी 
इसी का व्यवहार किया गया था ( देखिये नाव्य शाश्न, काव्यालंकार सूत्रादि 
प्रथ-- ) यह फदाचित्‌ इसीकिये किया गया द्वोया चूंकि शात्नों में ( दशंन 
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काव्यकला एवम्‌ काव्यालंकार शासत्र एथक प्रथक हो 
साहित्य के दे ( काव्य-साहित्य के ) भाग हो गये, दोनें की स्वतंत्र 
सचा एवं महत्ता सदा के लिये स्थापित होगई । 


बसा न-नपाानकीन+-+4 सतत अननय. नया _++०_ 
जि बल नजज+ लओ अनचिलओना निज पक कक ऊन *£ का अं आओ आज 


शास्त्रों में ) सूत्र-शेली ही का प्रयोग हुआ था । साथ ही यह भी कारण है 
कि संस्कृत साथा की विचिन्न संकुचन-शक्ति के प्रभाव से लाभ प्राप्त कर तनिक 
स्थान, समय एवं प्रयास से एक बड़ी बात भी सूत्र-रूप में रखी जा सकती हे, 
ओर उससे पाठ करने में सरलता, (ससय तथा मस्तिष्क में स्थान की बचत) 
शीघ्रता एवं कम मेहनत पड़ती है ओर सारा विषय कंठस्थ रखा जा सकता 
है तथा वह सुदीर्ध समय तक स्मृति से बिना पुस्तक के भी जाग्रत रखा जा 
सकता तथा ( मुद्रण यन्त्र की अविद्यमानता से म्ंथों की कदाचित बढ़ी 
न्यूनता थी--सारी किताबें हाथ से' ही बहुत समय एवं प्रयास के बाद 
लिखी जा सकती एवं जाती थीं और किसी प्रकार लुप्त-गुप्त हाने पर 
सरलता के साथ प्राप्य नहीं होती या हो सकती थीं ओर साधारणतः 
आसानी से लिखी या लिखाई भी नही जा सकती थी क्योंकि एसदर्थ उपयुक्त 
साधन---जैसे काशऱज , स्याही, आदि दुलंभ ओर दुष्प्राप्य थे )। इससे यह 
लास अवश्य था कि सारा विद्या-भंडार पुस्तकों पर आधारित न हराकर, जेसा 
देने पर उसका विनाश, किताबों के विनाश पर स्था निर्भर रहता है-- 
मस्तिष्क तथा रसना पर समाधारित रहता था ओर सिवा झरूत्यु के 
कभी नष्ट नही किया जा सकता था तथा पुस्तकों के नाश होने पर भी 
स्मरण-शक्ति के कोष से निकाला जाकर पुनरेव पुस्तकों के रूप मे रूपान्तरित 
किया जा सकता था ) उसके बहुत दिनों तक स्थायी रख सकते हैं 
और पुस्तकों के बिना भी पुनरुक्ति ( १०ए४४०॥ ) कर तथा आवश्यकता 
पढ़ने पर अपना कास चला सकते हैं। सूत्रशेली सिवा संस्कृत भाषा के 
और किसी भी भाषा में नहीं हे ओर न हो ही सकती है, हिन्दी में भी यही 
बात है । 
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काव्यालंकार शासत्र के छारा गाण रूप से समालेाचना, 
( काव्य-गुण देषें की घिवेचना एवम्‌ परीक्षा ) का भी भाग चल 
पड़ा । इसके कारण काव्य-कला एवम्‌ काव्यालंकार शास्त्र दोनों 
में विशद विकास हो चला झोर पट उदच्चकेटिता की ओर प्रति- 
दिन अग्रसर होता गया। 


चूंकि काव्य-समालाचक सह्ृदय एचम्‌ विद्वान कलेग ही 
विशेष रूप से होते थे, इसी कारण काब्य-कला में पिद्दता के 
प्रकाशित करने का प्रयल्ल सभी कधषि लेाग कर चले, इससे 
काव्य उच्च तो होगया, किन्तु उच्च कोटि के साहित्य के रूप में होकर 
घह सप्षे साधारण के येग्य न रह गया, वरन छिए होकर विद्वानों 
के दी लिये रह गया। यहो कारण है कि सर्व साधरण लोगो में 
से कवि-प्रतिभाषाले कुछ लोग सस्क्ृत भाषा तथा उसके उद्च-केटि 
की काव्य-कला के साहित्य का निर्माण करना छोड़ साधारण 
चोली में ( जिससे प्रति एवम्‌ अपकश्रंश भापायें विकसित होकर 
निकल पर्डी ) स्व॑ साधारण के लिये कषिता कर चले, किन्तु 
ध्यागे चलकर विद्वानों के हाथ में पड कर यह बेलियाँ--प्रकृति 
पव अपभप्रंश के अधिकसित एवम अझसाहित्यिक रूप--फिर साहि- 
त्यिक भाषाओं के रूप में हो गईं। प्रथम प्राकृत एवम्‌ प्पश्रश 
असभ्य पवम्‌ अशिष्ट लोगो की भाषायें कही जाती थीं। इसके 
लिये नाख्यशास्त्र ( दृशरूपकादि ) के ग्रन्थ प्रमाण हैं तथा नागकों 
से भी यही वात सूचित होती है, क्योंकि उनमें ध्यशिष्ट ल्लोग ही 
जैसे नाकर-चाकर, स्त्रियाँ लदि, इनका प्रयोग करते हैं। काव्य में 
इनके प्राथमिक या मूल रूपो का, जिनके घिकसित रूपो से इनके 
साहित्यिक रूप बने हैँ-प्रयेग भग्राम्यदेष माना गया है । 

राजशेखर कृत काव्य-मीमांसा के १०वें अध्याय से प्रकट होता 
है ( जिसमें उसने कपिचर्या और राजचर्या का पिषरण दिया है ) 
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कि कषि के व्याकरण, छुंद, कोष, उपवेद, श्रुति, स्प॒ुतिः ईतिहस, 
पुराण, अन्य सहकारिणी कलाओ तथा अआवश्यक ज्ञोन-विज्ञान 
से परिचित होना चाहिये, क्योकि इन सब का प्रयोग या उपयेग 
उसे स्वकाव्य में करना पड़ेगा। इसके साथ उसने कवि के उस 
कढ्पना-रचित गृह का सविस्तार पर्णान किया है जिसमें कवि रहता 
है तथा उसे रहना चाहिये | यहीं पर हमें कवि-परीक्षा के विषय में 
बहुत कुछ पता चलता है। यह परीक्षा एक नियुक्त की गई विद्व॒त्स- 
मिति के द्वारा ली जाती थी, और पघिद्दानां की सभा ही समुचित 
समालेचना के उपरान्त कवि तथा उसकी कविता का मूल्य या 
सेग्यतादि का निशथ करती थी | इससे यह रुपछ है कि कवि-काय 
डस समय बहुत कठिन एवम्‌ चिद्वता-पूर्ण हो गया था, इसीसे 
काव्य-साहित्य भी कला केशल की पराकाए्टशा की ओर द्वुतगति 
से बढ़ता हुआ कठिन झोर जटिल है| गया था । 


ये सब बातें तथा काव्य के चृहत्कोष का यह सूक्ष्म प्रदर्शन 
स्पष्ठतया बतलातवा है कि काव्यालंकार शास्त्र एक द्वी खुब्यवस्थित 
तथा साम्यभाव (एकरूपता) से चलने वाला सिद्धान्तादश नहीं है, 
क्योंकि इसमें हमें इसके प्रारम्भकाल से लेकर आज तक क्रमपू्वक 
पुक निरन्तर परिवर्तित होने वाला सज्जोव विकास द्वग्गोचर होता है 
तथा इसकी उन्नति ओर उत्तराततर वृद्धि की खन्द्र *एंखला दिखाई 
देती है । ु 

प्रयीन आचार्या के मतो में खणठन-मणडन, सामयिक तथा 
धावश्यकेाचित परिवतन, परिमाजन एवम रूपान्तर होते गये। 
काव्यात्मा का निरूपण विविध सिद्धान्तों एवम्‌ घिचारें से हुआ, 
जिससे उसके शरीर एचम्र अंगे| के सम्बन्ध में भी अनेक विचारों 
एवम्‌ मतों की सृष्टि हो गई, प्रत्येक समय प्रत्यक्ष नया सिद्धान्त 
काव्य के ऐतिहासिक विकास के नया रूप देता गया । यह उन्नति 
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या यह प्रवर्धित पिकास्क मनुष्य के खोजे हुये अन्य विज्ञानां के 
विकास के समान, निरन्तर ही नेसगिक, स्पष्ठ तथा वेक्षानिक 
घिकास के सिद्धान्त की नीति-रीति के स्ंधा अनुकूल ही रहा | 


रुचिर रोचकता तथा रुचि-सोष्ठव के परिमाज न के लालसेत्साह 
ने भी काव्यालंकार शास्त्र के इस पिकास में बड़ी सहायता दी 
है। काव्य सिन्धु की गहराई में प्रविष्ट हो कर कला-काशल 
एवम्‌ कठ्पना के द्वारा कवियों ने अपूच एवम्‌ विचित्र पिनेदप्रद 
सुन्द्र रल्लो का पअन्वेपण किया है। साहित्य में इससे तथा रुचि- 
वेचित््य से सिद्धान्व-पिभिन्नता तथा परिवतंच-पार्थक्य का गहरा 
प्राधान्य व प्रचार हो गया | यह ओर भी स्पष्ट हो जाता है, जब 
हम दो ऐसे कवियों एवम्‌ श्ाचायों की तुलनात्मक शाल्ताचना 
करते हैं जे भिन्न भिन्न समयें मे हुये थे या हैं |# 


#उठदाहरणार्थ लीजिये वाल्मीकि तथा माघ का । रामायण में फथानक 
घटनायें, कार्य, सच्चरित्रता और जीवन-रहरुय का स्वाभाविकता, स्पष्टता एवम्‌ 
सुन्दरता के साथ सच्चा प्रदर्शन मिलता है, इसमें अपना एक स्वतन्त्र सोंदर्य 
एवम्‌ मनेरक्षन है, उसमें कवि-काव्य-कल्ा का कैशल, स्वाभाविक सोंदर्य 
का परिषेषक द्वाकर, वाह्यालंकार के रूप में मिलता है, जैसा भामा का मत 
है, किन्तु माघ में काव्य अपने ही लिये अभीष्ट होता है। उसमें कला का 
सोंदर्य प्रधान है, घटनायें, कार्य एवम्‌ चरित्र-चित्रण की अन्य प्रमुख बातें 
गोण रूप में हैं। कथानक का प्रगटीकरण केवल थोड़ी ही पक्तियो में हुश्रा 
है, ओर केवज्न उक्ति चमत्कार, शेज्ञी या रीति-शालिमा, चर्ण-गणना की 
शुद्धता, ध्याकरण-विद्वत्ता तथा नियमे। की चरितार्थता का ही प्राधान्य काव्य 
ओर कवि के लघ्य के रूप में प्रगट देता है । प्रत्येक छुद, पद तथा भाव, 
विद्वान एवम्‌ फज्ना-कुशल कवि की विदग्धता, विद्या-विशदता तथा कल्पना- 
कुवृहल की प्रगाढ़ पढुता का ही परिचय देता है। समस्त-काब्य से कवि की 
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इस उपर्यक्त स्वटप विवेचना से यह स्पष्ट हो गया होगा कि 
किस प्रकार काव्य-शास्त्र का प्रारम्भ हुआ है तथा केसे झोर किन 
किन प्रधान कारणो से उसमें परिषतंन, परिव्धन एवं परिमाजन- 
से घपिकास हुआ है। किस किस तथा किन किन कारणों से 
काव्य एवं काव्यालंकार शास्त्र की प्रगति भिन्न भिन्न सिद्धान्तों एवं 
मतों के आधार पर आगे बढ़ती हुई सिन्न भिन्न पथों पर हुई हे। 

काव्य एवं काव्यालंकार शास्त्र में क्या सम्बन्ध है तथां उनके 
रूप-रूपान्तर कैसे निश्चित होते झाये हैं ओर फिर केसे हो गये है । 
किस प्रकार तथा क्यों कला एवं शास्त्र के ऐसे रूप हो गये हैं । 
इन बातों का कुछ ज्ञान उक्त लेख से हो गया होगा। 

ध्य हम काव्यालंकार शासत्र का पेतिहासिक वर्णन सूक्ष्म रूप 
से नीचे करते हैं। यह समुचित नहीं प्रतीत होता कि यहाँ पर 
हम संस्कृत के उन सभी भ्रन्थों का सूक्त्म परिचय भी दें जे 
काव्यालंकार शास्त्र से सम्बन्ध रखने तथा उस पर प्रकाश डालने 
वाले हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी है आर हमारे पास 
उतना स्थान एव समय नहीं हे । 

यह अवश्य ही समीचीन तथा उपसयुक्तोपादेय प्रतीत होता है 
कि हम उनमें से प्रधान आचार्यों के प्रधान प्रधान ग्रन्थों का कुछ 
आवश्यकाचित दाल दे दें । यही बात हम, इसके ध्यनन्तर हिन्दी- 
काव्यालंकार के ग्रन्थें के साथ करेंगे, नहीं तो ग्रन्थ बहुत बढ़ जावेगा । 


अतिभा, उसकी अनुभव-श्ञान-शक्ति तथा उसके पाठित्य की भौढता ही स्पष्ट 
रूप से झकलकती हे | इसीलिये कवि तथा उसके काव्य के! समझने, उसकी 
विचिन्न रोचकता का अनुभव करने एवं उससे आनन्द प्राप्त करने के लिये हमें 
काव्यालंकार शास्त्र के सिवा और कलाओं एवम विद्याओं से पर्याप्त परिचय 
प्राप्त करने को आवश्यकता पढ़ती हे तथा ऐसा करना हमारे लिये 
अनियाये ही ठहरता है । 
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यह हम कह ही चुके हैं कि इस शास्त्र का सबसे प्राचीन प्राप्त 
ग्रन्थ श्री भरत मुनि कृत नाख्यशासत्र है। यह पिशेषतया, जैसा 
नाम ही से स्पष्ट हे, नाथ्य या नाठक सम्बन्धी बातों की विवेचना 
करता है। काव्यालकार को गोण रूप मे तथा जहाँ तक, उसका 
सम्बन्ध नाटक से है पहीं तक लेता है। यह स्मरण रखना चाहिये 
कि सरत के समय तथा उसके पूर्च एव कुछ समय पश्चात्‌ तक 
काच्यालंकार शासत्र तथा नाख्यशास्त्र दो भिन्न भिन्न शास्त्र थे, 
काव्य ओर नाटक भी प्रृथक्‌ ही पृथक थे।( बहुत समय के 
बाद यह हुआ दे कि काव्य के! व्यापक अर्थ देकर उसके अन्तगत 
नाटक के भी ले लिया गया ओर उसे बहुत समय पश्चात्‌ हो, 
जब काव्य में अलंकारों के ( उनका सकी अर्थ मान कर ) स्थान 
पर रखें को प्रधानता दी गई, उद्चासन दिया गया शोर यह 
कहा गया कि “काब्येपु नाटक रम्य” तथा रखसात्मक वाक्य 
काज््यम '-- ) 

इस ग्रन्थ में मुनि महाराज ने रस-सिद्धान्त के उठा कर 
वेज्ञानिक ढंग से उसका अच्छा विवेचन किया है--अपने सिद्धान्त 
के घिद्॒ता एवं प्रोढ़ता के साथ प्रतिपादित कर उसको 
ऐसी मामिक तथा स्चागपूर्ण व्याख्या दी है कि फिर उसमें कुछ 
घयौर वृद्धि, तथा परिमाजन या परिवतंन करने की आवश्यकता 
ही नहों रही । इसी से यद पअ्रन्थ रस-सिद्धान्त का शप्मप्रतिम; या 
अद्वितीय आधार हो गया, इसी पर पश्चात्‌ के सभी ग्रन्थ, जैसे-- 
दशरूपक, साहित्यद्पंणादि समाधारित हुये । इस प्रशरुन ग्रन्थ की 
हमारे लिये यही महत्ता है कि इसीमें सबसे प्रथम काव्यालकार 
शास्त्र का, जे! हमारा विषय है, सबसे प्राचीन रूप मिलता है । 
काव्यशास्र के ऐतिहासिक अध्ययन के लिये यह श्रन्थ प्रस्थान- 
स्थान है । इसमें काव्यशासत्र के विषय में बहुत सूक्ष्म प्रकाश डाला 
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गया है। चूंकि वह वैज्ञानिक तथा यथार्थ रूप से सवीग पूर्ण नहीं, 
इसीलिये हम इसे येांही ऐतिहासिक द्वष्टि से देखकर आगे चलते हैं। 

नाख्यशासत्र के बाद हमें भामा का काव्यालंकार नामी प्रंथ 
मिलता है। इसी भ्रन्थ के काव्यालंकार शास्त्र का सबसे प्राचीन- 
सुच्यवस्थित तथा प्रथम प्राप्य अ्न्ध माना गया है। 


यद्यपि भागा के पूर्व भी इस शास्त्र पर कुछ आचार्यो' ने कार्य 
किया है ( जैसा हमें भामा स्वयमेष सूचित करते है), किन्तु 
उनके श्रन्य हमें अब प्राप्त नहीं । ऐसी दशा में हम इसी के सबसे 
पाचीन मानते हैं। साथ ही इसमें हमें काव्यालकार शास्त्र पूर्ण 
वेज्ञानिक रोति-नीति के साथ लिखा हुआ मिलता है। अतः कद 
सकते हैं ओर जैसा विद्वानों के द्वारा कहा भी गया है, कि 
भामा ही काव्यालंकार शास्त्र के वेज्ञानिक शैली से लिखने वाले 
सबसे प्रथम आचार हैं। 

इस ग्रन्थ से यह भी स्पष्ट है कि उस समय में अलंकारो का 
स्थान काव्य में बहुत उच्च तथा प्रधान था, यद्यपि रस-सिद्धान्त 
( भरत मुनि का ) इससे कदाचित्‌ प्राचीन है तथापि डसकी 
काव्य सें प्रधानता न होकर नायक या नाख्यशास्त्र में ही थी, 
यह भरत मुनि के अन्य से स्पष्ट है। काव्य-च्षेत्र में रस गेण हो था, 
ऐसा अन्य लब्ध ऐतिहासिक लाधनें (शिलालेखो एवं काव्यग्रन्थो) 
से भी ज्ञात होता है ओर इसे हम पहिले दिखा भी चुके हैं । 


दंंडी जी काव्य के दूसरे प्रधान आचाय हैं, आपने ३ खंडो में 
काव्यादश नामी अ्न्थ लिखा है। भागा का प्रायः पिराध करते हये 
भी आप उन्हीं के ध्आाधार पर चलते हैं। 


आप रीति एवं गुण सिद्धान्तों पर विशेष बल देते तथा 
पहेत्विका ( शब्दालंकार ) से विशेष अन्नुराग प्रगट करते है। 
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इससे सिद्ध है कि सब कुछ होते हुये भी आआपका अलंकारों का 
आदर करना ही पडा है। 
श्रापके ग्रन्थ में शब्दालंकासें के ही विशेषता दी गई है ओर 
घर्थालंकारो पर विशेष बल नहीं दिया गया । 
१-भागा का काव्यालकार 
इसमें ६ अध्याय हैं--उनमें निम्न विषय वर्णित हैं-- 
प्रथम ्र०---१--मंगलाच रण-भूमिका 
२--सत्काव्य के कारण झोर फल 
३ - काव्य-परिभाषा आर भेद 
४--रीति या शैली (भिन्न २ रीतियां का विरोध ) 
५--सत्कवि द्वारा त्याज्य काव्य-दोष, स्थान पिशेष 
में उन मे गुणव्व का ञ्या जाना । 
द्वितीय ध्य०--१--गुण-सिद्धान्त का विराध या खडन, प्रसाद, 
माघुय झर झोज गुणो की सूचना 
तृतीय ञझ० तक--२१--काव्य के मुल्लतत्व, अलकारें की परि- 
भाषा, विवेचना, एवं उनके उदाहरण 
घलंकार 
। | 
शब्द ध्प्रथे 
( श्रभिधेय ) 
चतुर्थ ्र०--१--द्ोषें की विस्तृत व्याख्या तथा उनमें 
समय एच स्थान विशेष में गुणत्व शयाना । 
पंचमाध्याय---१--काव्य-न्याय-निर्णय 
पछ्ठ अध्याय--१--व्याक रणानुसार, शब्द, पद, ओर पाक्यों 
की शुद्धता का पर्णन 
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२-दंडी का काव्यादश 
१ ला. खंड--१--भ्रूमिका, पूर्चाचार्या एवं अ्न्धों का स्थरप 


परिचय 
२--सत्काव्य से लाभ 
काव्य 
न 
| 
शरोर खलंकार 
( काव्य-परिसाषा तथा भेद ) (व्यापक अ्यथ में) 


३--सीतियोां और गुणों का पिस्तृत वणन 
४ - कवि की झआावश्यकतायें 
५--शब्दालंकार के भेद--8 ६ छुंदों में 

२ रा. खंड--१--अर्थालंकार--परिभाषायें, ओर उदाहरण 

३ रा खंड--दोषों की पिवेचना ( £१ छूंदों में ) 

#इनके आनन्‍्तर वामन ओर उद्धट प्रधानाचार्य होकर आते है । 
देनां। समकालीन दी प्रतीत होते हैं, किन्तु दोनो के मतों एवम्‌ 
ग्रन्थों में कुछ विशेष साम्य नहीं। दोनें ही सामा से परिचित हैं । 

घामन ने ही सब से प्रथम काव्यालंकार शास्त्र का खूजशैत्ती में 
लिखा है, इससे विषय कुछ छिए एचम दुर्वेध सा हो गया दे, 
उन्होंने स्वयमेष उन सूत्रों की छृत्ति-रूप में व्याख्या भी दी हे ओर 
ग्रन्थ का नाम “ काव्यालंकारखूचबृत्ति ” रक्खा है । 

काव्य में शाप अलंकारों का ( व्यापक अ्थ में ) ही प्राधान्य 
मानते हैं। साथ ही रोति के काव्यात्मा कहते हैं। गुणों के काव्य 
के शोभाकारी बताते हैं । 


- #“ काज्यशासाया:, कर्तारो गुणा; तदतिशय हेतवस्तु अलंकारः |” धामन 
ध्य० पी०--* 
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उद्धट--आप भामा के त्रन्य पर टीका लिखते हैं. तथा काव्या- 
लंकार-सार-संग्रह नामी काव्यालंकार पर एक स्घतन्त्र ग्रन्थ भी 
रचते हैं। आपने भामा का ही अनुसरण किया है | 

हम यहाँ पर स्पएट रूप से देखते हैं कि काव्य में अलंकारें का 
पराधान्य कुछ शिथिल हो चत्ता--इन्‍्हें केंचल काव्य के शरीर में 
सोद्य बढ़ाने तथा वहिरद्न सजावट करने ही के रक्‍खा गया, 
उसकी प्यात्मा रीति के रूप में मानी जाने लगी । यों घाह्म शरीर 
से लेग भीतर के प्रविष्ठ हो चल्ले, गद्दराई में पहुँचने लगे, ओर 
पाहद्याभ्यंतर-सम्बन्ध भी निर्धारित करने लगे। वस, इस प्रकार 
शास्त्र में पषिकास एवम चुद्धि हो चली । रुचि-वेचित्य से सिद्धान्त- 
पार्थक््य एवम सत्मान्वेषण से नवनियमाधिष्कार भी हो चले । 


उद्धठ के बाद रुद्रट जी अपना “ कान्यालंकार ” अन्य ( भामा 
के ग्रन्थ के अनुकरण रूप में ) रचते हैं। यह ग्रन्थ बहुत छि्ट है । 
झापने घ्यनेक नवीन सिद्धान्तों एवम्‌ नियमें की कल्पना की हे, 
जैसे--अलंकारतत्व/ ( १--घास्तव २--अआोपम्य ३--अतिशय 
४--श्लेप ) 

झापने काव्यालंकार शास्त्र में रस-सिद्धान्त की भी ( जिसे 
केवल नाठक में हो अब तक स्थान प्राप्त था, काव्यालंकार शास्त्र 
में,नहीं ) घिस्तृुत व्याख्या, विवेचना के साथ उठाई है--ऐसा इनके 
पूर्ववर्ती किसी भी आचाये ने नहीं किया था। आपने नायक- 
नायिका-भेद भी इसके साथ दिया है। 


घापने इस प्रकार रस से काव्य का सम्बन्ध तथा काव्यालंकार 
शाख से इसका सम्पर्क जाड़ दिया, तथा इन्हें सम्मिलित कर 
झागे झाने पाले रस-सिद्धान्त के प्रधानता देने पाले ध्याचायां के 
लिये नया मार्ग--काव्य एवम काव्य शास्त्र में रसादि का समावेश 
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करना, चला दिया। पेसा करते हुये भी आपने अलंकारो का 
महत्व बना ही रक्‍्खा है। घास्तव में आप का स्थान काव्यालंकार 
शास्त्र के लेखकों में बहत ऊँचा है, यथ्पि आपके आावषिष्कृत 
सिद्धान्तों को बहुत विशेष सम्मान नहीं प्राप्त हो सका--तो भी 
हम कदते हैं कि आप में मोतिकता एवस खोजने की शक्ति खूब 
झनेःखी ओर चेखी है । 


शापका प्राचीन पथें में परिमा्जनव ओर परिषर्धव करने, 
नवीन सिद्धान्तो के! उठाने तथा खुधार करने में बहुत बड़ा 
हाथ है । 

वामन ने कैघल उपमा ही के अलंकारो का सुलाधार बत- 
लाया है, किन्तु आपने उनके चार तत्व खाजकर दिखाये हैं । 


वामन का काव्यालरूंकारसूत्रहृत्ति 


इसमें ५ अधिकरण, तथा १० अश्रध्याय हैं, ( प्रथम में ३ 
ध्रध्याय, द्वितीय तृतीय में २ अध्याय, चतुर्थ में ३ ओर पाँचवें में २ 
ध्रध्याय है ) । 
प्रथम--अलंकार का अर्थ या परिभाषा--दोष-रहितता, गुण एवम्‌ 
अलंकार ( संकीर्णार्थ में--काव्य-भूषण--शब्दा लंकार-- 
एपप अर्थाल्नंकार ) के चमत्कार-सोंदय । 

द्वितीय--रीतियों (जे आपके मतानुसार काव्यात्मा है) का घिवेचन, 
काव्य के अंग शोर कवि का ग्रुण या लक्तण, काव्य के भेद । 


तृतीय--दोबो की विवेचना--- दोष 





| | | 
पद-दाष वाक््य-दोष. पाक्यार्थ-दोष 


द्ैप धलंकार-पीयूप 


गुणों की विवेचना नील किक गे हल 


शब्द-गुण ध्यर्थ- गुण- 
चत॒र्थ--अलकार के सिद्धान्त-- 
ध्लंकार 


शब्दालंकार धर्थालंकार 
( उपमा प्रप॑च 2 


सब अर्थालंकार उपमा के ही भेदोपभेद हें 


पशञ्चम -कपि-समय--कवि-अआाचार या सिद्धान्त ( परिपाटी ) 
शब्द-साधन--शब्दो की शुद्धता । 


रुदठ का काव्यालंकार ( १६वें अध्याय में ) शआार्याछुन्द में 
लिखा है । ह 
“प्रथम--प्राक्षयन, सत्काव्य-फल, कवि की ज्ञातब्य बातें । 


द्वितीय--काव्य-परिभाषा--शब्द्‌ ओर अर्थ का सुन्दर सामंजस्य, 
शब्द-तत्व, गुण ( शक्ति )7संज्ञा--यैमिक, रूढ़ि ( इसी 
पर रीति-सिद्धान्त की निर्भरता ) | 


वाक्य-घिवेचन--- 
न 





गद्य पद्य 
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शब्दालंकार-विवेचन, देष--१. काव्य-देोष, २. छुन्दोगत 
दोष 
| 
। हु 
शब्द-दोाष वाक्य-दोष 
धर्थालंकारों का चिस्तृत विवेचन-- 


घधलंकार-ततव, एचम्‌ तदसुसार पर्गीकरण--( १--वास्तव 
२--आओऔपम्प ३--अतिशय ४--श्लेब )। अर्थ-देोय ( उपमा-देोष ) 
रस-सिद्धान्व ( वायक-नायिका भेद ) | 

धष आइये आनन्दवर्धनाचाय के ध्वन्यालाक की ओर । 
इंसका काव्यालंकार शास्त्र के इतिहास में बड़ा द्वी महत्व हे, क्योंकि 
इसके दारा इस क्षेत्र में बहुत कुछ प्रगाढ़ परिवर्तन हो गया है। 
ध्वनि, ( सच्याथ ) तथा व्यंग्य का काव्य में प्राधान्य हो गया। 
( इसके अन्ुसार--ध्वनि हो काव्यालंकार की आत्मा! हे) 
भागा के वक्रोक्ति-सिद्धान्त के जो अतिशयेसत्कर्ष की पुद रखता था 
(घक्रोक्ति सब अल्ंकारें तथा काव्य का सूलतत्व है ऐेसा भामा का 
मत है, अ्तिशय इसका सहयेगो एवं सहायक है) इस ध्वनि- 
सिद्धान्त ने उठा ही दिया, रस सिद्धान्त पर भी अपना पूण प्रभाव 
डाला, ओर रीति-रचना के दवा दिया। यहाँतक इसका आतंक 
बढ़ा छि हिन्दी काव्यालं कार के आचाय श्री मिखारोदास ने भी 
इसके प्रधानता दे दी | 

इसीलिये इसका स्थान साहित्य के क्षेत्र में बहुत ऊँचा है। 
अलेकारें की रीति-नोति तथा उनके लक्षणों पर इसकी छाप बैठ 
गई झोर _वे इस सिद्धान्त से प्रभाषित हो गये, यहाँ तक कि ध्वनि- 
सम्बन्धी अलंकारेों की सत्ता स्वतंत् रुप से पृथक ही हो गई, 
( जैसे प्रोढोकि, अन्याक्ति ) । 
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जिस प्रकार रस-सिद्धान्त ने अपना प्रभाव अलंकार-सिद्धान्त 
घादियां पर डाल कर अलंकारों के अपने प्रभाव से एक दूसरे 
रूप में रखवा लिया था, ओर अपने से सम्बन्ध रखने पाले 
घझलंकारों का ( जेले--रसवत, ऊजस्वि, प्रेयादि ) काव्यालंकार 
शार्त्र में स्वतत्र स्थान दिलवा दिया था उसी प्रकार ध्वनि-सिद्धान्त 
ने भी किया है। 


यहाँ यह भी चिख देना अनावश्यक न होकर समीचीन हो 
ठहरेगा कि रीति एवं गुण-सिद्धातों ने अपना कुछ भी प्रभाव 
ध्र्थालंकारों पर नहीं डाल पाया, हाँ, उनका झातंक शब्दालंकारें 
पर अवश्य छा गया श्योर यहाँ तक छा गया कि दृत्यन॒प्रास 
( जिसे रीत्यलुपास भी कह सकते हैं क्योंकि रीतियाँ आर त्वत्तियाँ 
# एक ही दै--नामें। में ही अन्तर है--ऐसा कुछ आाचायों का मत 
है ) का नया ससार ही विरचित हो गया । तथा इसके तीन मुख्य 
भेद--/ १ ) उपनागरिका (व्राम्या ) (२) एरुपा (३ ) कामला 
नामी वृत्तियां झथवा (१) गो ही, (२) पांचाली, ( ३ ) चेदर्भी नामी 
तीन रीतियों के अनुसार या श्याधार पर ही गये | 

इस प्रकार इन भिन्न भिन्न सिद्धान्तों ने काव्यालंकार शास्त्र पर 
धपने अपने पिशेष प्रभाष डाले ओर उसमें परिवर्तन के साथ ही 
साथ बहुत कुछ नवीन विकास एवं चूद्धि का वेभव भी उत्पन्न कर 
दिया । 

ध्यान रखना चाहिये कि ध्वनि-सिद्धान्त के जन्म के उपरान्त 
प्राय सभी आचारये कुछ न कुछ उससे अषघश्यभेष प्रभाषित हुये हैं--- 
चाहे वे किसी भी सिद्धान्त के प्रोढ़ अनुयायी क्यो न रहे हैं । 


&$ रीति--" विशिष्टापद रचना रीति --रीतिरात्मा काव्यस्य ? -- 
रीतियाँ तथा दृत्तियाँ वर्णा" एवं समासों पर ही समाधारित रहती हैं। 
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काव्यप्रकाशकार मम्मठ तो स्तर सभी भाँति ध्वनि-सिद्धान्त 
से प्रभावित हुए हैं, और आप पर आधारित होकर हिन्दी के कई 
थ्राचार्य चलते हैं। शुण-सिद्धान्त के आपने ध्वनि ( शब्द-शक्ति: 
घ्रसिधा, लक्तणा, व्यंजना) के साथ ही साथ उठाया झोर उसे रीति 
से संयुक्त करने का प्रयास किया है-शुणों के भी आपने पिशेष 
स्थान काव्य में दिया है, हाँ; झुणो के रीतियां के समान घर्ण-संगठन 
पर ही निर्भर मान अलंकारों से इनके छथक कर दिया है। 
आपने अपने सभी पूर्वप्रभूत आचार्यों से सद्दायता ली है। 
इसी से इसमें वे सभी सिद्धान्त पाये जाते हैं जे उस समय तक 
काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में भा चुके थे। 


मस्पट का काव्यप्रकाश 
( १०५०, ११४० पू० ० ) 
यह १० उल्लासाँ, १४२ कारिकाओ, उनकी द्वत्तियों एवं 
उदाहरणों से संयुक्त एक मान्य ग्रन्थ है। इसमें उस समय तक के 
सभी सिद्धान्तों का घिवेचन सूद्तम रूप से किया गया है-- 
१--काव्य-हेत, परिभाषा, भेद 


| | | 


उत्तम मध्यम अधम 
ध्यनि-प्रधान व्यंग-प्रधान चित्र-प्रधान 
२--शब्द शक्ति--१-पघाचक ( अझभिधेय ) 
ध्यनि-सि०--२--लक्षणा ( लाक्षणिकार्थ ) 
३-व्यंज्ञना (व्यंग्याथे ) 


हि कर 0, कल अल कम 
| 
गणीभूत व्यंग्य सहज भूत 
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इनमें से प्रत्येक के भेदोपभेद-- 
३--रस-सिद्धान्त--रसों का विस्तृत-पिवेचन 
४--चित्र काव्य-- चित्र 
मिनरल मी लीलिल पक 
| 
शब्द्‌-चित्र ». थ्यर्थ-चित्र 
१७४७७४ ४ 





पद्‌ घाक्य घ्पथे रस 
दोषों में स्थान विशेष पर गुणत्व का धह्याना 


६--ग्रुणालंकार-भेद्‌-- ३ को 
प्रसाद माधुय ध्रोज 
ध्पन्य गुणों का इनके अन्तर्गत होना 
डटोपह्दीनता तथा वर्णसंगठन से गुणोत्पत्ति 


७--शब्दालंकार--वक्रोक्ति, अनुप्रास 


। | | | । 
छेक दचृचि चित्र लाद श्ल्तेष हा 


८--अर्थालंकार--इनके दोषादि का पंणन 

स्पष्ट है कि कई शाचायों के द्वारा इनके समय तक ( ११४० ६० 
तक ) काव्य-णासत्र की चृद्धि एवम उसका घपिकाश पिशेषरूप से 
होकर उसमें पूर्ति-स्फूर्ति तथा कला-काशल की चमत्कृत छुपि-छुठा 
ध्या विराजी थी । वह सवंधा निखर घिखर चुका था । 
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इनके पश्चात्‌ ओर जितने भी आचारय एवम्‌ लेखक आते 
हैं वे सब इन सब के ही सिद्धान्तों के! लेकर चलते हैं, हाँ, यह 
अवश्य करते हैं कि कोई किसी के पिशेपष रूप से अपनाता तथा 
मानता है और कोई किसी का; परन्तु वे इनमें से किसी भी 
आचार्य के मत के छोड़ते नहीं, उसे उठाते अपश्य है। इससे 
यह स्पष्ट है कि इनके मतो के काव्य-शास्त्र में सदा के लिये 
निश्चित तथा ध्रुव स्थान प्राप्त हागया और काव्य-शास्त्र के 
विपय का विभाग पवे क्रम निश्चित हागया । प्रारम्भ से इतने समय 
तक के हम उत्पत्ति एवम विकास का समय कह सकते हैं, क्योकि 
इतने ही समय के भीतर काव्यालंकार-शास्त्र के सभी प्रधान 
प्रधान शगें का जन्म एवस विकास-विवर्धन हुआ है। इसके 
पश्चात ते विवाद एवम्‌ खंडन-मंडन का ही समय आता है, जे 
मध्य-काल कहा जा सकता हे--इसमें तके का चल एचप्‌ अलेक 
पिशेष प्रधान होता है। साथ ही इस सामय में जब काव्य शास्त्र 
का सभी मसाला एकत्रित हो गया तब उसका एक क्रम से घिभक्त 
किया जाना तंथा यथास्थान उसका सजाया जाना दही ज्ावश्यक 
ठटददरा, यह इसी काल में हुआ | हाँ, यह अवश्य हुआ कि कुछ 
इधर उधर दो एक आचाये इस समय में भी ऐसे हुये, जिन्होंने 
अपने कुछ विशेष मत उठाये. ( किन्तु वे सब उन मतो के 
निदान्त नवीन आविष्कारक न थे वरन्‌ उन्होंने उन सब सिद्धान्तों 
के सूत्र अपने इन्हीं पूर्वप्रभूत आचायीं में से किसी एक के मत से 
खाज निकाले थे, हाँ उन्होने उनमें अपनी आर से कुछ पोढता तथा 
प्रतिभा अवश्य भरी है ) इसीलिये हम उन्हे सी यहाँ सक्तम रूप से 
दिखला देते हैं । 


७... करक्रोक्तेजीवितकार कुन्तल के लीजिये। भागा के आधार 
पर आप पक्रोक्ति के काव्यालंकार की आत्मा मानते तथा सिद्ध 
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करते हैं । इसीलिये आप स्पशाषोक्ति के अलंकार द्वी नहीं मानते । 
शब्दालंकारों के आप पणविन्यास-पक्रत्व कहते हैं । वृत्तियों 
तथा रीतियों के भी पर्ण विन्‍्यास-पक्रत्व के ही अन्तगंत मानते हैं । 
घक्रता के मुख्य दो भेद देते है-- (१) धाक्यवेचिश्यपक्रता, 
(२ ) पस्तुनेचिध्यवक्रता । रस सम्बन्धी सभी अलंकारो को 
ध्याप अलग हटा देते हैं, जेसे रसपत्‌, प्रेय, ऊअजस्वि, उदात्तादि ! 


ध्वनि एवम व्यंग-सिद्धान्तों की स्वतंत्र सत्ता के अ्रस्घीकार 
कर उनके पक्रोक्ति-सिद्धान्त के ही अन्दर तदगों के रूप में 
ही आप मानते हैं। 





कुन्तक्ष का वक्रोक्ति जीविस--- 
“ ज्ञोकेत्तरचमत्कारिवैचिनक््यसिद्धये । काज्यस्यायमज्कार के5प्य5पू्वों 
विधीयते | प्रक्नंकंतिरलकारमसुपाद्ध्त्यविविच्यते । 
येन सपद्ते काव्यं सदिदानीं विचायेते। 
तदुपायतयातत्व खसालेकारस्य काव्यता ॥ 
फाव्य-- शब्दार्थों सहिता चक्रकविव्यापारशालिनि। 
वेंधे व्यवस्थिता काव्य तद्दिदाह्नादकारिणि ॥ 
सालंकृत पक्रता से चमत्कृतत शब्दार्थवान वाक्य ही काव्य है--- 
चक्रोक्ति - शब्दों विवक्षिवार्थेकवाचकोअन्येघु प्तत्स्नपि। 
अर्थ, सहृदयाह्षाठकारी स्वस्यन्दसुन्दर. ॥ 
उभावेतावल्लंकाय्ये। तये  पुनरत्न॑कृतिः । 
वक्रोक्तिरेव वेदधर्गी भणितिरूच्यते ॥ 


प्रतिदिन की व्यावहारिक साधारण भावश्यक्तकारी रीति से एथक, 
वक्रोक्ति, समाकपानन्दकारी एक चमस्कारपूर्ण वाणी की भावश्रकाशन रीति है, 
जो कवि-प्रतिभा की चातुरी से हृद्य के सुग्ध कर देती है । 
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भाजराज के भी हम इसलिये नहीं छाए सकते, चंकि आपने 
अश्निपुराण का अनुकरण करते हुये अलंकारें के शब्द एवम्‌ अर्थ 
के आधार पर किये गये, स्ंमान्य वर्गीकरण में, उभय या शब्दार्थे 
सम्बन्धी अलंकारो का वर्ग पृथक करके एक विशेषता ला दी है, 
ओर आपका अनुकरण पश्चात्‌ के सभी आचायीं या लेखकों ने 
किया है। छिन्दो के भी आ्याचायों में से कई आाचायां ने इसे स्वीकार 
कर अपना लिया है । 


शाप ही सब से प्रथम अाचाय॑ हैं जिन्होंने महषि जमिनि के 
६ प्रमाणों के भी झलंकारेीं का रुप देकर काब्यालंकार शास्त्र में 
स्थान दे दिया है । इसमें भी झ्रापका अनुकरण प्रायः सभी आचाये 
( हिन्दी ओर संस्कृत दोनों के ) करते हैं । 


ध्ापका “सरस्वती कंठाभरण” नामी ग्रन्थ (१०३०-१०४५० ई०) 
अलंकारें का एक संग्रह मात्र है ओर दूसरे तअन्‍्धाों ही पर 
धाधारित है। काव्य के पघन्यांगां का वर्णन इसमें बुत ही सक्त्म 
रूप से किया गया है । 


शेष सभी लेखके के एक प्रकार से अनुघादक दी समस्िये, 
या केषल संग्रहकर्ता ही मानिये | वे इतना अवश्य करते हैं कि 
ध्पनी रुचि एवम अपने मत पिशेष के अनुसार अलंकारों से तथा 
अन्य काव्यांगें में कुछ काठ छाँट, उनमें कुछ न्यूनाधिक्य, तथा ऋछ 
परिमाजन एवम्‌ परिषर्तन अपश्य करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं ज्े। 
दो! पक नये श्रत्नंकार भी रच देते हैं। ज्ेसे--रूस्यक, जिन्होंने 
दे! अलंकार नितान्त नये दिये हैं, (१) विकल्प ओर (२) 
विचित्रालंकार । 


यह काव्यालंकार शास्त्र के इतिहास का वह दृतीय काल है 
जब शास्त्र सर्पाज्ुपूर्ण बन चुका था तथा उसका रूप निश्चित हो 
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चुका था ओर किसी के कुछ विशेष कार्य करने की श्रावश्यकेता 
न रह गई थी। इसीलिये पश्चात्‌ के सभी लेखक केपल संग्रह 
कर्त्ाओं के ही रूपों में आते हैं । 

इस समय में एक बात घिशेष ध्यान देने योग्य यह हुई कि इस 
समय रस-सिद्धान्त की पुणता दी गई, साथ ही नाटक के काव्य 
में ( रस-सिद्धान्त के ही झाधार पर ) प्रधान स्थान दे दिया गया। 
दशरूपक तथा साहित्यद्पंण दोनें इसके लिये प्रमाण हैं। साहित्य- 
दूपंण स्पष्ट रूप से कद्दता है “ रसात्मकम्‌ वाक्यम काव्यम ” 


इसका एक विशेष कारण यह भी है कि इस समय तक खुकवियों 
ने नावकेों के भी बहुत उच्च कोटि का बना दिया था--( जेसे 
श्रीकालिदास ने शकुन्तला, भषभूति ने उत्तर रामचरित, महावीर 
चरित का), तथा कुछ ऐसे नाटककारों ने (जेंसे मालतवीमाधवकार, 
मुद्राराक्षलकार) यह देखकर कि काव्य का निर्माण काव्यात्नंशार 
शास्त्र के अनुसार (जिसमें मत-मतान्तरों का बहुत बिवाद बढ़ गया 
था, तथा जिसमें जग्लिता शभ्रा गई थी ) करना कठिन एवम्‌ दुष्कर 
$ नावकें में, जिनका पथ एक बार भरत पुनि के द्वारा निर्धारित 
होकर छोड़ दिया गया था तथा पह बहुत स्वच्छ ओर प्रतिद्वन्द्ता 
से रहित हैा। पिस्तृत रूप में पड़ा था, कार्य करना प्रारम्भ कर 
दिया था, तथा बहुत कुछ कारये स्वतंत्रता के साथ कर भी डाला 
था ओझोर पेसी रचनायें रख दी थीं कि लेगें के मजबूर होकर 
उन्हे काव्य में प्रधान स्थान देना पहा। बस इन्हीं सब कारणों 
से “ काव्येपुनागक रम्यं ” पेसा विद्वानों एघम काव्यकलामसक्षो 
को कहना ही परदा। 


इस काल में जितने लेखकों ने काव्यालंकारशास्त्र पर प्रन्थ 
लिखे, प्राय सबो ने पूर्वाचायां के ही सिद्धान्तों को त्तेकर कुछ नमक 
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मिर्च के साथ उनकी एक समिष्थि सी बना दी है ओर यों संग्रह- 
कार के ही रूप में कुछ विशेषता दिखलाई हे । ऐसा होते हुये 
भी वे दर्शनीय ही हैं | अब यह भी विचार लेना चाहिये कि इस 
शैथिल्य के मुख्य दे कारण हे। सकते है ( १) काव्यालंकार शास्त्र 
के रूप का सर्वाड्गपूर्ण हा पूर्ण रूप से निश्चित हा जाना तथा (२) 
इस काल में (अर्थाव्‌ १९ घी शताब्दी के पश्चात) आधुनिक भा पाओं 
के ( उत्तरी भारत में हिन्दी आदि के ) रूपो तथा उनके साहित्य 
एवं उनके साहित्यिक उत्थान का प्रारम्भ द्रतिगति से होना । इसके 
प्रथम प्राकृत ओर अपभ्रंश भाषाओं के जन्म ठथा विकास का होना 
भी संस्कृत-साहित्य के शेथिल्य का कारण है। सकता है ओर 
यथार्थ में है भी । प्राकृत और अपश्रंश दोनों के भी साहित्य-क्षेत्र 
में स्थान प्राप्त हि गया था, ओर इसी से संस्क्रत-साहित्य त्ञीण ठथा 
हीन सा हो चला था; तो भी उसमें अध तक (हिन्दी आदि भाषाओं 
के उत्थान के पूर्व तक ) कुछ आज शेष था, जो प्रायः १८पीं या 
१७ वीं शतातदी तक रहा, बाद की नितान्त ही दव गया । बहुत थोड़े 
से इने गिने संस्क्ृत-भाषा एवं तत्साहित्य के प्रेमी घिद्दान्‌ ही उसमें 
कुछ काय जा प्राचीनाचार्या के ही ऊपर सबवंधव निमर रहता था, 
करतें रहे | इस प्रकार उसकी मोलिकता का युग समाप्त हो गया 
छोर युग धआराया दूसरी भाषा तथा साहित्य का | इस काल में वस 
संस्क्तज्ष पंडित लाग टोका-टिप्पणियों एवं पूृथरचित अन्थों की 
व्याख्या-विवेचरननाओं में ही लगे रहे, मालिक-रचनायें करना उन्होंने 
छोड ही सा दिया! 
इसीलिये काव्यालंकार-शास्त्र के क्षेत्र में थी हम यही सब वातें 
पाते हैं। हेमचन्ध््‌ ( १०८८--११७८ ) रूव्यक ( १६ शताइदी के पूर्व 
काल में ) वाग्भट्ट ( १३ शताब्दी ) जयदेंच ( १३ शताब्दी ) बचेद्या- 
नाथ ( १५ णताच्दी-) विश्वनाथ, केशव मिश्र ( १६ शताय्दी ) 
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जगन्नाथ ( १७ शताव्दी ) आदि सभी प्रधान लेखक केघल संग्रह- 
कर््ताओं के झुप में ही हमें मिलते हैं । 

१८ वा शताच्दी में तो सस्क्त भाषा ओर उसके साहित्य को 
रही सद्दी वात भी उठ गई, ओर हिन्दी-साहित्य का प्रचार एवं 


प्रस्तार चेग से हो चला । अतः् शव हम थआागे हिन्दी काव्यालंकार 
शास्त्र के विकास पर विचार करते हैं | 


हिन्दी-अलंकार शास्त्र का इतिहास 
हिन्दी भाषा का जन्म लगभग १००० ई० में माना जाता है, 
किन्तु उसका यथार्थ-रूप हमें १४५०० ई० के पश्चात्‌ से ही देखने 
के मिलता है। इसके प्रथम हमें अपभ्रंश भाषा का ही प्राधान्य 
दिखाई देता है, हिन्दी भापा उस समय यदि उत्पन्न भो हो चुकी 
थी ते। घचह केघल नवजात शिशु के समान द्वी हाथ पेर चलाती, 


जे कुछ भी पाती मुख में रखती, उठने, वेठने, खड़ी होने तथा चलने 
फिरने के लिये अप प्रयास ही करती थी। 

दुर्भाग्य से, इसके ऊपर इसी अब्पावस्था ( शेशवकाल ) 
में प्राक्ममणों का दुष्प्रभाव पड़ा शयोर इसे बत्लपुर्वक रणत्तेन्न 
वीरता के कड्ले साहस के साथ गाने पडे। किनत धन्य है इसे ! 
कि इसने बड़े ही साहस, अदस्येत्साह तथा शोय के साथ इस 

काल में निर्वाह किया ओर घपोरप्रसवा सारतभ्‌ की भव्य भारती 
की धीर कन्यका हो वीर-गाथाओ ९ रासो श्रन्थों ) का रोद्र एवं 
घीर रस से सना हुआ झुन्दर साहित्य रच दी दिया । 

यद्द स्पष्ट है कि ऐसे समय में इसे स्वतन्त्रता पूर्वक छुख 
शान्ति के साथ खुन्दर, सरस तथा चमरत्कार-चातुयंपुर्ण मनेसरजक्षक 
काव्य -कला के कुशल कार्यों तथा खुन्दर साहित्य-शासत्र ( काव्या- 
लेंकार शास्त्र ) के ज्षेत्र में कायं करने का पश्रवकाश नहीं था | इसके 
साथ ही अभी ज्ञानानुसव तथा काव्यकला एवं साहित्य शास्त्र में 
प्रोढ़ योग्यता, या पटुता भी इसे प्राप्त न थी । इसीलिये हमें इस 
समय हिन्दी-काव्यालंकार-शासत्र का क्षेत्र नितान्त ही शून्य 
सा प्राप्त द्वोता है । हम प्रथम ही कह छुके है कि इसी काल में 
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संस्कृत के विद्वान' आचाय॑ काव्य-क्षेत्र में काये कर रहे थे आर 
काव्यालंकार शास्त्र की स्फ़ूतिमयी पूति करने जा रहे थे । 

यह भी हम दिखला चुके हैं कि साहित्य-शासत्र का निर्माण, 
साहित्य का निर्माण तथा उसकी प्रोढ़ पूर्ति के पश्चात्‌ ही उसी के 
खाधार पर होता है | अभी हिन्दी-साहित्य कुछ था ही नहीं, उसमें 
काव्य-निर्माण कुछ हुआ ही न था, तब काव्यालंकारशासत्र का 
निर्माण केसे हो जाता । हाँ, यह अवश्य था कि इसके लिये इसे 
संस्क्तत से पूणं सहायता मिलती थी। किन्तु सहायता, सहारा, 
ध्ाधार पाने तथा काव्य-निर्माण करने की सामश्री के होने पर भी 
धन्य अत्यावश्यक साधन, साधक तथा समय यहाँ सुलभ न थे। 
कला कुशल कारीगर भी न थे, जे। थे भी वे दूसरे कार्या (घीर-गाथा- 
साहित्य के भवन बनाने ) में लगे थे। साथ ही हिन्दी-भाषा असी 
पूर्ण प्रोढ़ भी न थी, उसमें शैशव था, उसका शारीरिक, मानसिक 
प॒व नेतिक ( एव, ज्ञानानुभव सम्बन्धी सस्कार ) अथपा 
बाह्याभ्यंतरिक किसी भी प्रकार का पर्याप्त विकास न हुआ था, 
उसका आकार, प्रकार, रग, ढंग तथा उसकी चाल; ढाल शअभी 
निश्चित न थी। उसमें साहित्यिक ज्ञानालेक तथा तरुण अन्नुभवा- 
वेश न ध्याया था। उसने झभी कला-कौशल के पाठ को भी किसी 
कत्ा एवं शासत्रशाला में किसी पिद्दान आझाचाये या अध्यापक के 
द्वारा पढ़ना भी प्रारम्भ न किया था। अभी उसकी शक्ति शअवि- 
कसित रुप में दृवी पद्दी थी। ऐसी दशा में पद कहाँ से प्रोढ़ 
साहित्यिक काये कर सकती थी । 


“जिस प्रकार मनुष्य अनुकरण करते करते अनुभव के दारा ज्ञान 
प्राप्त करता तथा विद्वान हो विद्या के क्षेत्र में कार्य करता है, उसी 
प्रकार भापा भी प्रथम अनुकरण करके तथा दूसरो के ज्ञानाजुभव 
की प्राप्त करके; उसीके- सहारे से अपनी याग्यता तथा अपना 


रत 


करारी दर 


खुपर्णार्थ:क्ैष बढ़ा चढ़ा कर साहित्य एवंक्ट्मा की क्षेत्र में प्रांपष् 
करके काय करती है । 


हिन्दी भाषा का, जैसा कहा जा चुका है, यह वाल्यकाल था, 
इसमें इसने १४०० के बाद ही प्रवेश किया, तब स्वभावषतः ही इसे 
अनुकरण करना, दूसरो से सीखना तथा सहायता लेना पड़ा; इसी 
से हमें इसके सभी प्रकार के ज्ञान का प्याधार संस्कृत-साहित्य 
में प्राप्त होता है ओर इसका साहित्य सब प्रकार संस्कृत 
साहित्य ही पर समाधारित तथा डसीके अनुकरण रूप में बना 
हुआ मिलता है ओर उसमें विशेष रूप की मातिकता नहीं 
प्राप्त होती । 


तगभग १६०० ३० के समीप या इसके पश्चात्‌ , हिन्दी अपने 
वाल्यकाल से बढ़कर योचनावस्था में पदा्पंण करती है ओर 
घिकसित होकर कुछ प्रोढ़ होती है । इस समय से इसे साहित्य में 
भी स्थान प्राप्त होने लगता है तथा इसके आाकार-प्रकार की नीति- 
रीति, एवं स्थिति कुछ परिमाजित, परिष्कृत तथा संस्कृत हो 
चलती हे । 


इसी समय-से यद साहित्य के क्षेत्र में काय करना भी प्रारम्भ 
करती है । अपने गुरु संसक्तत से सीख कर पह ध्यब दूसरो को 
सिखाना भी प्रारम्भ करती है, ओर एक प्रकार से पिद्यार्थी की दशा 
के छोड शिक्षक की दशा में आती है, किन्तु जिस प्रकार शित्तक 
लेग स्वाध्याय एवं पुस्तकावलोकन जारी रखते हुये अपनी तेय्यारी 
विशेष रूप से करके काय करते हैं उसी प्रकार हिन्दी भाषा भी 
करती चलती है । 


घाल्यकाल के अन्तिम समय में इसने बड़े बड़े महात्माओं 


जैसे खूर, तुलसी, जायसी, एवं कबीरादि से धार्मिक उपदेश तथा 
घध्य० पी०--६ 
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चारित्रिक सिद्धान्त खूब उुने थे ओर उन्हीं में यद लीन करा दी 
गई थी, किन्तु तो भी युवावस्था के विकासावेश फे कारण इसकी 
रुचि ललित कला, सरस एवं मधुर श्टंगार-काव्य तथा सोंदये- 
विलास की ओर बढ़ी दी झोर इसने बहुत कुछ ललित लीला भी 
की । इसके अननन्‍्तर इसकी प्रौढ़ता बढ़ने लगी आर अवस्था बढ़ने 
पर जिस प्रकार मनुष्यों के विचार तथा हावभाष, वेशभूषा एवं 
ध्राचारादि बदल जाते हैं उसी प्रकार दिन्दी भाषा के भी सब रंग ' 
ढंग बदल गये | अब इसमें प्रोढ़ता आई, साथ ही घिचार-गांसोर्य, 
परिपक्क एवं खुब्यवस्थित नीति रीति, कला-चातुरी, वचन एवं 
वाणी की विदग्धता आदि नये गुण भी झआझाचले । यह परिष्कृत, 
परिमाजित एव संस्क्रत हो गई । इसमें स्थिरता, निश्चितता तथा 
विशद्ता आ चली | अब शड्जार-काव्य एवं मधघुरसंगीत को छोड़ 
इसने गभीर घिषयों, ज्ञान-विज्ञान तथा अन्य कल्लाओ की शाखाओं 
की आर अपने को लगाना प्रारम्भ कर दिया। 


इस प्रकार हिन्दी भाषा क्रमशः विकसित होकर आज के रूप 
में झा गई । यह विषय-प्रवेश के पूष भाषा सम्बन्धी सृक्त्म विवेचन 
काव्यालंकार शास्त्र के सम्बन्ध में जो कुछ खूचित करता दे पह 
यह है कि (१) हिन्दी में प्रथम काव्यशास्त्रन था (२) १४०० ई० के 
पश्चात्‌ इसका काये प्रारम्भ हुआ झोर (३) १६०० ई० के पश्चात्‌ 
हिन्दी का काव्यशास्त्र स्थिरता से चल्नला और १६०० तक चला पझाया। 
इसके बाद उसमें रूपान्तर यां हो चला कि गद्य का भाषा-साहित्य में 
पदञ्च के स्थान पर प्राधान्य हो जाने के कारण काव्यशासत्र भी पद्मयात्मक 
( संस्कृत के अनुकरण रुप में तथा उसी की शेली के पआ्रधार पर ) 
न रह कर गय्यात्मक हो चला आर प्रधान न रह गया, क्योकि इस 
गय के युग में भाषा का प्रवेश अनेक विषयो में हो चला ८ ध्मन्य 
भाषाओं तथा उनके साहित्यों के सम्पर्क तथा आँग्रेज़ी भाषा एवं 
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साहित्य के प्रभाव से ) थे अन्य विषय ( ज्ञान-विज्ञान संम्बन्धी ) 
प्रधान एवं महत्व पूर्ण होने से उठ चले । अस्तु, अब हम अपने 
विषय का ऐतिहासिक रूप एवं विकास का यथाक्रम होना इस 
समय देख सकते हैं । 


हिन्दी का काव्यात्नंकारशास्त्र दो प्रधान रुपों तथा झगों में 
विभक्त होता है, ( १ ) काव्य का सर्वाज्भपूर्ण चिचेचन ( रस, भाव, 
दोष, गुण, चृत्ति रीति, अलंकार, शब्द-शक्ति-ध्वनि, लक्तणा-व्यंजना, 
अभिधादि का वर्णन ) 

(२) केंवल अलेकार-विवेचन--- 

कुछ आचाये तो सवागपूर्ण काव्यालंकारशासत्र लिखते हैं-- 
जैसे मुख्यतया; केशव , जसवन्तसिंह, भिखारीदास ओर लक्तिरामादि 
शोर कुछ लोग केचल एक या दो हो काव्यांगो की पिवेचना करते हैं 
जैसे--मतिराम, भूषण, प्माकर, ओर देव झादि । 


इन दानो शेलियो का काल विभाजन नहीं किया जा सकता, 
क्योकि एक ही समय या शताब्दी में दोनो कभी कभी साथ साथ 
भी चलती हैं। यह आझयोर कद देना चाहिये कि दोनो शैतियों का 
आधार संस्कृत में ही है, यही बात संस्कृत के काव्यालंकारशख्र 
तथा उसके आचायों एवं लेखको में भी पाई जाती है । यह प्रथम 
ही कहा गया है कि हमारे हिन्दी के चाय स्ेधा संस्कत के 
आचायों पर ही आधारित है, हाँ, कहीं कहीं कुछ न्यूनाधिकता के 
साथ भले ही वे इस विषय की विवेचना करते हों, किन्तु यह एक 
दूसरी बात ही है। अस्तु-- 

काव्यालंकारशासत्र का सब से प्रथम लेखक पुण्य या पुष्य 
भाना जाता है। इसने संस्कृत से अलंकारों का हिन्दी के दोहों में 
अनुवाद किया था, किन्तु इसका अन्य ( ज्ञो लगभग ६०० ई० के 
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घ्रासपास में लिखा गया माना जाता है) ध्मब पअप्राप्य है, इसलिये 
उसके विषय में कुछ पिशेष नहीं कहा जा सकता। #पुष्य के पश्चात्‌ 
ऊपाराम के द्वारा एक ग्रन्थ इस पिषय पर लिखा हुआ कहा जाता 
है। कृपाराम का लिखा हुआ “ हित तरंगिणी नामक एक ग्रंथ 
उपलब्ध है किन्तु पह इस विषय ( अलंकार ) पर तो नहीं है वरन्‌ 
रस-सिद्धान्त पर है तथा नायक-नायथिका-भेद की पिचेचना करता 
है । ओर कोई दुसरा दन्‍्थ इनका प्राप्य नहीं, अतः कद सकते हैं 
कि ये महाशय यदि कुछ कर भी गये हो ते चंकि पह अब हमारे 
लिये अप्राप्य है, कुछ पिशेप मूल्य नहीं रखता । 


इन दोनो के पश्चात्‌ तीन लेखक इसी विपय पर ग्रन्थ लिखते 
हुये आर कहे जाते हैं--(१) गे।प, (२) गेएा (३) करनेस बंदीजन 
किन्तु इन तीनों के भी अन्य अब पध्प्राप्य हैं, ध्रतः इन्हें भी हम छोड़ 
देते हैं। 

व इनके पश्चात्‌ हमारी भाषा के उपलब्ध इतिहास-प्रन्थ 
तथा खोज की रिपोट हमें इस घिषय के क्षेखको का उस समय तक 
परिचय नहीं देतीं जब तक कि हम लगभग ६०० या १००० घष का 
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। यह भी इसी कारण से (चेँकि इनका अंथउपलव्ध नहीं) नहीं कहा जा 
सकता कि वस्तुतः इन्होंने हिन्दी में ही (जो उस समय में प्रचलित थी) उसे 
लिखा था या जिस भापा में लिखा था वह कोई दूसरी भाषा थी या अपभ्रेश, 
प्राकृत एवं सस्कृत मिश्रित भाषा से निकली हुई या कोई जन साधारण की 
असाहिस्तिक, अपरिसाजिति, अपरिष्कृत, असस्कृत एवं अपरिपक्क भाषा थी | 
यह भी माना जाता है कि उस समय हिन्दी का जन्म भी न हुआ था, 
यदि यह म्गनलें, जेसा सानना ठीक भी है, तो इन्होंने कदापि हिन्दी में 
नहीं लिखा था। कुछ भी हो, प्रश्न सदिग्ध एवं जटिल ही है । 


झलंकार- 


चृहत्सप्य पार कर १७चों शताब्दी में नहीं आओ“पहुँचते 30०%224 
नतीजा निकाला जा सकता है कि इस लेंग्पे समय में घय 
पर किसो ने कुछ काय ही न किया होगा। यदि किया भी होगा 
तो वह अबतक हमारे सामने नहीं आसका, पद भूत की अधेरे 
गुफा में ही कहीं अद्वृश्य रूप में पड़ा हागा | संभव तो यही प्रतीत 
होता है कि इस समय में किसी ने इस विषय पर झवश्य ही कुछ 
कार्य न किया होगा, क्योकि यह समय ऐसा सुख-शान्तिपूण व था 
कि साहित्य की ऐसो कल्लाओ एवं ऐसे विपयो के पिकासाथ 
उपयुक्त कुछ कार्य द्वोता । 

इस समय में दो विशेष बाधायें इस विषय के घिकास-मार्ग में 
थीं (१) प्रथम मुसल्लमानों के झाक्रमणों का उपद्रव, जिससे 
चारो और अशान्ति झौर खतबलो पड़ी थी ओर परिस्थिति, देश, 
समाज तथा सभी लोगो की दशा संकथापन्न थो, ऐसी दूषित एवं 
अनिशशान्तिकारी बेला में ( जलवायु में ) काव्य-कतला शास्त्र का 
सुन्दर, सरस तथा मस्॒दुल पोदा पनप, तथा पल न सकता था, इसमें 
विकाल आना, उसका पद्जवित, पुष्पित तथा फलयुक्त द्ोना तो 
दूर रहा। (२) इसके अननन्‍्तर जब घुसलमानो का राज्य स्थापित 
हा गया ओर कुछ खुख-शान्ति फैली तब एक दूसरी बाधा इस मार्ग 
में आ गई, दो मतो या घर्मो का संघर्ष हे! चला; मुसलमान अपने 
धर्म का प्रसार-प्रचार कर चले (उचित एवं अनुचित रीति से ) 
ऐसी अवस्था में हिन्दुओ के भो धार्मिक आन्दोलन उठाना पड़ा 
शोर जोरो से उठाना पड़ा । राम ओर कृष्ण भक्ति तथा ईश्वराराधन 
के करे पंय तिग्मगति में चलते लगे। जिस प्रकार वेब्णवधर्म तथा 
उसको कतिपय शाखाओं के आन्रोत्लनों से संस्कृत काव्यालंकार 
शाक्ष में शिथिल्षता आ गई थो ( जैसे इससे प्रथम भो ऐेवः दो ह। 
चुका था) उसो प्रकार दिल्दो-ऋव्यालंकारशाओ के विकास-मार्ग में 
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भी प्रारम्भ ही से धार्मिक अन्दोलनो के कारण ( जो उसी घिराठ 
धर्म के रुपान्तर, शाखा या जाल के रूप मे हा उसी पर हआआधारित 
थे ओर दूसरे रुप में हिन्दु-मुलसमान घधर्मो के मिश्रित रूप में थे-- 
कबीर पंथादि ) रुकाघट तथा शिधिलता झा गई ञझोर डसकी 
गति सपंथा बंद ही सी होगई । 

इसके साथ ही साथ पक जोर कारण इसकी तथा हिन्दी 
भाषा एवं उसके साहित्य की वृद्धि के न होने का यह भी है कि 
मुसलमान शाह जा उस समय यहां शासन कर रहे थे, अरबी- 
फारसी के बोलने व पढ़ने लिखने पाले थे, उन्हींके प्रेमी नेमी थे 
आर देश-भाषा हिन्दी के वे अपनाने पाले न थे। वे उसको 
प्रोत्साहन या सहायता भी न देते थे, उसे उठने भी न देना चाहते 
थे घरन इसे शासित लोगो की भाषा समझ घृणा से देखते ओर 
दबाते थे । ऐसी दशा में हिन्दी भाषा तथा इसका साहित्य सप्घेथा 
ध्यपने सच्चे प्रेमियां के ही सहारे चलता रहा, उन्होंने जो कुछ 
हो सका इसका काय किया । इसके साथ ही संस्कृत के चिद्दान 
तथा राजा लोग भी इसको घिशेप रूप से अपनाने में संकोच सा 
करते थे । संस्क्तत का वहां प्राधान्य था, उससे उतर कर प्राकृत 
प॒व॑ अपभ्र श का था। ऐसे ही कहीं कहीं हिन्दी को कोई ध्मपनाता 
था; , क्योकि हिन्दी ञअयभी उतनी प्रोढ साहित्यिक भाषा के निखरे- 
चिखरे रूप में न हो शिष्ट एवं संस्कृत न थी। 


यह सब बातें १६०० ई० के पश्चात तक चलती रहाँ, इसी से 
हिन्दी-साहित्य का घिकास इस समय तक नहीं हो सका, और 
यदि हुआ भी तो; बस धामिक-साहित्य का, काव्यालंकार शास्त्र 
के विषय दबे ही पडे रहे। १६०० $० के इधर परिस्थितियां बदली, 
संस्क्रत चृद्ध हो शिथिल हो गई झोर हिन्दी भापा बढ़ चढ़ कर 
प्रोढ़ हो चली। “नये के नो दाम पुराने के छः ” की कहावत के 
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अनुसार जनता ने हिन्दी का आदर करना प्रारम्भ कर दिया । 
तुलसी खूर तथा केशव आदि महाकवियो ने हिन्दी-काव्य 
( ब्रजसाषा काव्य ) से सब के आझाकृए कर लिया, राज-सभाओ 
ने भी इस साहित्यिक रुप में ह्याई हुई ब्रजभाषा का आदर करना 
प्रारम्भ कर दिया । संस्कृत के विद्वानों ने भी परिस्थितियों एवं 
ग्ावश्यकताओं से प्रेरित हो हिन्दी के उठाया झोर अपनाया । 


मुगल सम्रादो ने भी जिनका अब उत्तरी भारत में सिक्का जम 
गया था, इस प्रजञा-साषा को, शझावश्यकता ज्ञान तथा इसकी 
सहायता के बिना राज्ञा-प्रज्ञा का सम्बन्ध-सुचारु रूप से न चलता 
हुआ देख कर, अपनाना प्रारस्स कर दिया, तथा इसके कवियों 
एवं लेखकों को वे पर्याप्त प्रोत्साहन भी देने लगे। हिन्दी की ब्रज- 
भाषा ने अपनी शक्ति से अपना आझातठंक भी जमा रमा लिया, 
क्योकि उसे शान्ति से काय करने का स्थान ( ब्रज की खुख-शान्ति 
पूर्ण भूमि तथा भक्ति की आनंदमयी झोर विनोद भरी गोद ) 
तथा समय प्राप्त ही गया था। साथही श्राचर्यों को काव्यालंकार 
शास्त्र के निर्माणार्थ आधारभूत पर्याप्र काव्य-साहित्य भी मिल गया 
था। बस ऐसी अवस्था में हिन्दी काव्यालंकार शास्त्र का निकास- 
घिकास अवश्यंभावी ठहरा | 


सं० १६५८ (१६०१ हईैं०) में मद्दाकषि तथा काव्याचार्य 
केशवदास ने सब से प्रथम काव्यालंकार शास्त्र पर “कथपिप्रिया ” 
नामो एक भ्रन्थ लिखा | 


हिन्दी साषा के महाकवियों में आपका स्थान तृतीय भाना 
जाता है ओर आपकी उपमा खूयव सूर तथा चंद्रेच तुलसी के 
पश्चात नत्तत्न से दी जाती है। शह्याप काव्य-कला के कुशल 
ध्राचार्य हैं ओर भाषा-भारती के भूषण हैं। आपको शब्द-संगठन 
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वेचित्र, कला-कोतुक तथा चर्ण-घिन्यास के चमत्कत रचना की 
रोचकता से विशेष प्रेम है । छन्द्शास्त्र के भी आप प्रगाढ़ मर्मक्ष हैं । 
धापका उतना अचनुराग रस, ध्वनि एवं व्यंग्यादि से नहीं, जितना 
अलंकार आझोर चमत्कार से हैं | 


आपकी कविप्रिया अपने रंग ढहग की झनोखी घ चोखी पुस्तक 
है। इस पुस्तक में शब्दालंकारों का पिशेष विवेचनात्मक वर्णन 
दिया गया है, जिससे यही बात ज्ञात होती है कि आपके समय में 
तथा आपके विचार से शब्दालंकारों का ही काव्य में प्राधान्य था | 
यही बात हमें संस्क्ृत-काव्यालंकार शास्त्र के प्रारम्म में भी मिलती 
है। ऐसा जान पड़ता है कि जब काव्य-साहित्य की भाषा विक- 
सित होती है तभी यह बात देख पड़ती है, शोर यह तदथे 
आवश्यक भी है, क्योकि शब्दालंकारों ( यमक. अनुप्रासादि ) की 
सहायता से अनेक नवोन साहित्यिक शब्दों की कढपना होती 
झोौर हो सकती है जे। काव्य एव साहित्यिक भाषा की विकास- 
वृद्धि के लिये अत्यंत शआ्रावश्यक है। # 


यह बात ( शब्दालंकारों की प्रधानता ) हर्में उस काल की 
कविता तथा आगे के काव्य में भी विशेष रूप से दिखाई 
पड़ती है । 


& हमारी धारण तो यह है कि वर्णोवृत्ति 7१०./४7(07 एवं अनुप्रास, 
यमकादि के ही साहाय्य से साहित्य में एक बहुत बढ़ा शब्द-कोप बना है 
तथा वर्णिक पुमरुक्ति के ही आधार पर ऐसे शब्दों की रचना हुईं 
जैसे, रदन, बदन, सदन मदन, पदन, कदन, छुदन, नवुन,-- 

चंदन, बदन, नदुन, कंदन ददन स्पदन फंदन, स्येदनादि---अन्त्या- 
नुप्राध की सहायता से ही वने हुए जान पढ़ते हैं। देखे हमारा लेख । 
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इसके साथ ही दम यह भी कह सकते है कि उस समय तक 
हिन्दी-काव्यालंकार शास्त्र की परिपादी निश्चित न थी। केशव- 
दास की प्रयुक्त परिपादी, जो केशव मिश्र तथा अन्य संस्कृत के 
श्राचार्यों पर कुछ आधारित है, हिन्दी में नवोन आझौर अद्वितीय 
ही है। ज्ञात होता है कि तुलसी ओर खूरादि जनता का 
ध्यान हिन्दी-काव्य की भर झोर केशव साधारण लोगो के साथ 
ही बड़े बड़े राजाओं तथा शिष्ट लोगो का ध्यान काव्य-कला एवं 
काव्यालंका रशात्र की ओर समाकृष्ट करने में सेथा सफल हुए थे । 
केशव के पश्चात्‌ ही लोग काव्यालंकारशास्त्र पर ग्रन्थ लिखने लगे, 
उनमें से अति प्रधान श्री महाराज जसवन्त्सिह का भाषा भूषण 
ड्े। यह सब प्रकार कुबलयानन्द्‌ एवं चन्द्राल्ञोक पर ही आधारित है 
( हाँ प्रथम भाग में रसभावादि का विषय तथा कहीं कहीं कोई 
धन्य गश भी साहित्य द्पणादि अन्य मान्य ग्न्‍्धां से लिये गये हैं 
दोहो में परिभाषाय या लक्षण तथा उदाहरण सरल तथा खुबाध 
भाषा में दिये गये हैं, यह शेली भी कुबलयानंद का अनुकरण मात्र 
है। अपनी रसवत्ता, एवं सरलता के कारण इसका प्रचार-प्रसार 
बढ़ गया, ओर इसे प्राधान्य भी प्राप्त हो गया । यह प्रमाशित तथा 
मान्य समझ्का गया। इसने अ्थाक्षंकारों का प्राधान्य रमा जमा 
दिया। शब्दालंकारों का ज्ञोर इससे कुछ कम पड़ गया । 
केशव का गअन्ध छिए तथा जटिल होने के कारण अपना कुछ 
विशेष प्रभाव न डाल सका | 
ध्यान देने का विषय यह है कि उसके उपरान्त १७वीं तथा 
१८ थीं सदी में हिन्दी का सम्पर्क उदू तथा फारसी के काव्यो से बढ़ 
गया, इससे उदू फारसी की भाँति शज्ञार की प्रधानता हिन्दी-काव्य 
में भी हेगई तथा पराक््यविन्यास या इबारत आराई का भी महत्व 
फारसी-उद्‌ की भाँति हिन्दी में हो चला, इसी से लेगें ने 
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अर्थोलंकारो पर चिशेष बल देना प्रारस्स कर दिया | साथ ही उर्दू 
पर हिन्दी के शब्दालंकारों पिशेषतया अनुप्रास ( अन्त्यानुभास एवं 
तुकान्त ) का प्रभाव भी सम्पक-साहचर्य से बहुत गहरा पड़ा 
ओर उसमें भी कपिता अन्‍्ताजुप्रासपूर्ण पदावली ( मुकपफा 
इचारत ) के साथ सतुकान्त हो चली । इसके साथ ही एक बात 
विशेष यह हुई कि सुगल द्रवार तथा तदनुकरण से हिन्दु-राज- 
द्रबारों में सी चिलास-प्रियता तथा शुद्रार-सरसता का रंग जम 
गया, इससे कविता शज्जार रस में ही हब गई तथा रस-सिद्धान्त 
( धिशेषतः शुद्भाररस एवं नायक-नायिका-सेद्‌ ) का महत्व चारो 
ध्योर व्याप्त होगया । 

इससे अलंकारो में कुछ शिथिलता ञ्या चली | ऐसी ही दशा 
इन शतादविदियें के पूर्ष काव्यालंकार शास्त्र के प्रारस्मिक काल में भो 
भक्ति की सरिता के प्रवाह से है। गई थी । 

यह तब पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है जब हम देष, मतिराम आदि 
के काव्यालंकार-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ देखते हैं--देवज्नी रस- 
सिद्धान्त पर ही अपने भाव-घिल्ास नामी भ्रन्ध में विशेष बल देते 
हैं ओर अलंकारों को गाण तथा बहुत ही सूक्ष्म रूप में रखते 
हैं। मतिराम ने भी अलंकारें के विषय कौ उठाते हुये प्यपने 
उदाहरणों से यद्दी दिखताया है कि वे काव्य में गेश तथा वाह्य 
सोंदय के परिषोषक रुप में द्वी हैं, काव्यात्मा रस है और रसों में 
शड़ार ही शिरोमणि या रस राज़ है ।# 

. भूषण जी ने भी अपने अलंकारो के उदाहरणों से ( ज्ञे। घीर 

रस से भरे पूरे हैं ) यही प्रगठ किया है कि काव्यात्मा रस ही है। 

8» भवभूति ने फरुणा रस के ही प्रधान फहा हैः--- 

£ एके रसः करुण एवं निमित्त भेदात्‌ । 
--5त्तर रामचरित । 
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यह केवल परिस्थिति का ही प्रबल प्रभाव था कि उन्होने अपने 
जीवन भर में केवल घीर रस में ही विशेष कविता की है। 
यह अवश्य हे छि उन्होने अलंकारो की प्रधानता। अपना भ्रन्थ 
केवल धतलंकारो पर ही लिखकर, स्थापित की है। उन्होंने काब्या- 
लंकार शास्त्र के ओर किसी भी झंग की पुष्टि उस पर स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिख कर या अपने काव्यालंकार सम्बन्धी शिवराज-भूषण में 
उसे स्थान देकर नहीं को । इससे कहा जा सकता है कि आप 
अलंकार सिद्धान्त के ही अनुयायी थे। आपने शब्दालंकार तथा 
अथरलिकार दोनों दिये हैं, ओर अलंकारों के ही आप काच्य 
में प्रधानता देते हैं। यह सब बाते तो १८वीं शताब्दी तक होती 
रहीं। १४वीं शताब्दी में एक दूसरी ही लहर उठती है, अंग्रेजों के 
सम्पक से भारतीयों में बहुत कुछ पिशेष परिवर्तन हो चला था; 
पाश्चात्य सभ्यता, भाषा-सावादि का प्रभाव हिन्दी-साहित्य 
सभ्यता तथा भाषा पर पड्ट रद्दा था। राजनेतिक परिवतेन से 
परिस्थितियां एव दशाओ में रुपान्तर है। चला था । 
गय का बल बढ़ता जाता था, क्योंकि समय का चक्र इसी के 
घुमाकर सामने रख रहा था, पद्य या काव्य की दशा हीन, दीन, 
एवं त्नीण होती जाती थी । विज्ञान तथा धन्य धकार के विषयो का 
समाचार पत्रो के द्वारा भाषा में विकास हो चला था । यह समय 
नवीन आविष्कारों का तो था, किन्तु साहित्यिक त्षेत्र में नहीं, उसमें 
तो लोगो ने यही उचित समझता था कि अन्य भाषा के भूषणो के 
रुपान्तरित करके अपनी भाषा में रखना चाहिये। यह बात प्रथम 
संस्कृत भाषा से ही प्रारम्भ हुई थी। लोगों ने कुबलयानन्द झौर 
चन्द्रालाक को, जे। प्रधानतया काव्यालंकारों की ही विषेचना करते 

) लेकर उनका पक प्रकार से पअनुषाद ही करना प्रारस्म कर 
दिया, बना बनाया मसाला मिला, उसे बस श्रपनी भाषा में रख 
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ही देना शेष रह गया था । प्रायः यही प्रणाली इस अन्नवाद-प्रधान 
युग में सर्वव्यापी एवं से साधारण होगई, गुलाब, गे।विन्द, राम- 
सिह, पद्माकर, दूलद्द आदि प्रायः सभी लेखकों ने उक्त दोनों संस्क्रत 
ग्रन्थे। का अनुवाद ही किये हैं | हाँ, दो एक प्रधान आचाये अवश्य 
ही काव्य के सभी अगे की मार्मिकविवेचना पर्याप्त मोलिकता 
के साथ करते हैं । इनमें सब से प्रधान भिखारीदास शोर लकछराम 
हैं, इन्होंने कान्य-निर्णय ञ्योर राषणेश्वर कब्पतरु नामी श्रन्थ लिखे 
'हैं। लकछ्रिम में उतनी अच्छी तथा अधिक मोलिकता तो नहीं 
( क्योंकि वे विशेषतया मम्पटठ के काव्य-प्रकाश तथा कुघलया- 
नन्‍द्र पर समाधारित हैं ) किन्तु भिखा रीदास में अवश्यमेव ध्याचा- 
यंता की सच्ची मोलिकता मिलती है | आपने कई एक 
अपने नये सिद्धान्त तथा अपनी नई शेलियाँ दो हैं। तुक का 
वेक्षानिक विचेचन आपने बड़ी ही पिद्वत्ता एवं मेोलिकता के साथ 
किया है । इसे अनुभास ( अन्त्यानुप्रास ) से पृथन्‌ रखा है। तुक 
घास्तव में हिन्दी-काव्य झौर अलकार-शाख्त्र की अपनी ही चीज़ हे । 
भिखारीदास ही प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने इसका सांगापांग पर्णन 
दिया है, इनके प्रथम तथा पश्चात भी किसी ने ऐसा नहीं किया । 
आपने अलंकारो का पर्गीकरण भी अपने ढंग का निराला ही 
दिया है । आपने सब प्रकार के पअल्ंकारों (रस, भाष, ध्वनि, 
व्यंग सम्बन्धी, धअर्थालंकारो, शब्दालंकारों तथा उभयालकारो ) का 
विवेचन किया है, योर ध्यनि तथा व्यंग के काव्य में प्रधानता देते 
हुये अलकारो की भी महत्ता मानी है । 


लक्तिरामजी ने इतनी पघिशेषता नहीं की । 


अब हम एक ध्योर घिशेष बात काव्यालंकारशासत्र के लेखकों 
पर्व आचायां के विपय में यह कह देना चाहते हैं, कि वे मुख्यतया 
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इन दे सिन्न भिन्न प्रकार की श्रेणियों में रखे जा सकते हैं;--( १ ), 
वे लेखक जे कैचल अलंकारों का ही वणन अपने प्रन्थो में करते 
हैं, ज्ञेसे पद्माकर, दूलह, गेकुल, गाविन्द एवं रामासह आदि 
(२) वे लेखक जे। काव्य के दरशांगो पर ग्रन्थ लिखते हैं और 
सभी अंगो पर समान बल रखते हैं। शयब इन दे पथों के मध्य-पथ 
का अनुसरण करते हुये वे लेखक भी लिये जा सकते हैं जे। अल्तं- 
कारें का तो पणन प्रधान रूप से तथा अन्य काव्यांगो का सृक्त्म 
एवं गेश रूप से करते हैं । 


दूसरी बात जे काव्यालंकार के इतिदास के घिषय में निष्कर्ष 
रूप से कही जा सकती है, यह है कि प्रथम इसके प्रारम्भिक 
काल में शब्द-कातुको (ग्णं-कातुक-एकात्तरावृत्ति, अनुक्ताम 
प्रतिलेम, प्रहेलिका आझादि ) पर पिशेष ध्यान दिया जाता था। 
घर्थालंकारों का इतना प्राधान्य एवं बाहुबय-विस्तार न था--उपमा 
का प्रसार अवश्य झआझधिक था। मध्यकाल में यह बात ठीक विप- 
रीति सीं दीोखती है | पअर्थालंकारों का समान, स्थान तथा प्राधान्य 
बढ़ गया झोर वे भिखारी दास के समय तक बहुत से रूपो-प्रति- 
रूपों में होकर बढ़ चढ़ गये । यद्यपि ये सब प्रायः प्रथम ही संस्क्तत- 
काव्यालंकार में विकसित होकर आ चुके थे तथापि हमारे 
कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जब हिन्दी के मध्यकाल में जनता 
की अभिरुचि अर्थालंकारों की ओर विशेष कुकी तब आचाया के 
उनका पिवेचन संस्कृत के आधार पर पिशेष रूप से करना पड़ा 
झोर भाषा-काव्य की श्ावश्यकता देख उन्हें उनके बढ़ाना चढ़ाना 
भी पद्ा। 

प्रथम काल में जिस प्रकार शब्दालंकारों का कुछ मेलिक 
पिकास हुआ है, जेसे ही इस काल में भी अर्थालंकारों के क्षेत्र में 
कुछ मे।लिकेनति हुई है । 
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चित्रालंकार जे शब्दालंकारों के साथ प्रथप बढ़ाया चढ़ाया 
गया था, अब लुप्तप्राय सा हो चला था । 

उसके स्थान पर रस-भाषादि सस्बन्धी अलंकार ला विठाये गये, 
चित्रालकारो की भाँति शब्दालंकारो का पूर्ण वहिष्कार नहीं किया 
गया, हां, उनके गेोण स्थान दे दिया गया, पघह भी बहुत कुछ 
सूक्ष्म एव सकीण रूप में। किन्तु काव्य में बराबर ही इनका 
समावेश अच्छे रूप में होता रहा । 


तृतीय काल या मध्यकाल के अन्तिम षपों में फिर कुछ परि- 
घतन दीखता है, पह यो कि सभी प्रकार के अल्वकारों के साम्य 
भाव से देखा गया हे । 

अब शाधुनिक काल में, जे! प्रायः १६०० या १६१० से वतमान 
समय तक आता है, पिशेष रूप से, एक बृहत्परिवर्तन एव 
ध्यान्दोलन इस त्ेत्र में होता है। इसका कारण पिशेषतया खड़ी 
बाली, उसके कवि तथा उनकी कपितायें हैं, जिन पर दूसरी 
भाषा के -जैसे बंगला, अश्रेज्ञी। तथा उदू--कवियों ओर उनकी 
कपषिताजओं का विशेष प्रभाव पड़ा है। बात यह हो चली है कि 
घझलंकारो की झोर से रुचि उठ सी गई है, लर इनका मान-सन्मान 
का प्राधान्य शिथिल ही नहीं वरन हीन-त्तोण ओर नितान्त ही ह्ल॒प्त 
सा होगया है। इनका अधिकार खड़ी बाली तथा उसके काव्य पर 
कुछ भी नहोीं समझता गया, तथा इन्हें ्रजभाषा एवं संस्कृत के लिये 
ही उचितोपयुक्त तथा शआझ्ाषश्यक जाना माना गया है। इनका स्थान 
काव्याड़ों में से एक मुख्य आग के समान भी नहीं रह गया । यदि 
ये स्वयमेव काव्य में ञा जायें तो भले हो आझाजावें, कवि इनकी झोर 
कुछ भी ध्यान न देगा । ऐसी शअपघस्यथा में इनके विकास का बन्द 
दो जाना कुछ आश्चये-जनक नहीं । हमव तो इनका पठन-पाठन भी 
केवल प्राचीन काव्यालंकार-शास्त्र के ज्ञानार्थ ही होता है। केषल 
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प्राचीन सिद्धान्तों के रूप में ही ये देखे-लेखे जाते' हैं," धर्थात्‌' कप कारिक इन“पर 
सिद्धान्त की द्वए्टि से ही कुछ सूदय रक्‍्खा जाता हैः 
दृष्टि से तो, इनका सिक्का अब उठ गया, इनका चलन एवं प्रयेग 
अब नहीं होता, काव्य-शासत्र की एक ऐतिहासिक पस्तु के रुप में 
ही इनका परिचयानुभव तथा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पह भी 
साहित्य के विद्या्थिया द्वारा ही | इसी लक्त्य के साथ इन के पिषय 
पर कुछ पुस्तक ( छोटी छाठी ) जेसे--अलंकारप्रकाश--( लेखक 
बा० कन्हैयया लाल पोदार » अलंकार मंजूषा--( लेखक, लाला 
भगवानदोन ), अलंकार प्रतध, ( रामरतन ) आदि लिखी गई 
हैं तथा इनका कुछ ऐसी काव्यालंकार शासत्र सम्बन्धी ( दशाडुः 
काव्य सस्वन्धों ) पुस्तकों में जेसे काव्य-कल्पदुम ( ले०, बा० 
कन्हैय्या ज्ञाल पोहद्र ) काव्य प्रभाकर तथा कुछ दे एक प्यन्य 
पुस्तको में काव्यांड़ के समान स्थान दिया गया है। यह अचश्य 
है कि अब भी कुछ कषि ऐसे हैं जे। ब्रजभाषा-काव्य के प्रेमी तथा 
डसी भाषा में कविता लिखने के नेमी है, ज्ेसे--बा० जगन्नाथ 
दास रलाकर”--लाला भगवान दीन; पं० गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेद्दी', 
पं० राधावल्लभ पांडे “बन्धु', पचनेशजी, द्विजेशजी ओर इस ग्रन्थ 
का यह लेखक भी। ये लोग इनका आदर करते तथा इनका 
पूर्वत्‌ प्रधान्य भी मानते हैं। किन्तु इनको संख्या खड़ी बोली के 
घल्लंकारादि-विरोधी नये कवियों की अपेत्ता बहुत न्यून है। हाँ, 
यह अपश्य है कि उनका मान एवं स्थान आधुनिक खड़ी बाली के 
नये कवियों की अपेत्ता साहित्यिकत्तेत्र या रंगमंच पर विशेष प्रधान 
है । इससे यह आशा है कि असी शीघ्र ही झअलंकार-सिद्धान्त का 
नितान्त लेप न हो सकेगा | इसकी महत्ता-सत्ता श्भी रहेगी । हाँ 
कुछ लेाग अब प्राच्चीन काव्य-पद्धति के सच्चे प्रेमी होकर इसके 
फिर उठाने तथा बढ़ाने भी लगे हैं, इसलिये आशा है कि कदाचित्र 
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फिर इसमें जान ञ्ञा जावे, यदि यह बढे चढेगा भी नहीं ९ क्योंकि 
विरोधी दल बहुत बड़ा छोर वचलवानसा दीखता है ) ते शीघ्र दी 
घरटेगा भी नहीं ।- 

पक वात और विशेष उल्लेखनीय है,/पह है अलंकार-शास््र 
के झलंकारों की लेखन-रेली । हम यह प्रथम द्वी दिखा चुके हैं कि 
संस्क्रत में अलंकारो के पूर्षाचायो' ने परिभाषायें सूत्रों के 
रूप में दी हैं क्योंकि उस समय मुद्रणयंत्रादि साधन न थे, 
तथा कागज्ञादि सामग्री भी उपयुक्त एव पर्याप्त रूप से प्राप्त न थी, 
साथ ही सूत्र थाड़े स्थान में आते एवं स्ववप दी श्रम से कंठस्थ किये 
जा सकते ओर चिरस्थायी होते हैं। माध्यमिक काल में संस्क्तत के 
विद्वानों ने कविता या छहुंदों का सहारा लिया ओर परिभाषायें 
एवं उदाहरण सब कविता या छुंदो ही मे लिखे | यह प्रणाली एवं 
शेली व्यापक, सर्वसाधारण आओर मान्य सी ही हो गई । इसी 
का अनुकरण हमारी हिन्दी भाषा के शआचार्योा ने किया ओर 
१६०० तक यही शैली ( परिभाषायें सेदाहरण छुंदो! विशेषतः 
दोहों में ही देना ) प्रचलित रही-तथा १६०० के पश्चात्‌ तक भी 
कुछ लेखकों ने इसी शैली का अनुसरण किया है--किन्तु समय 
के प्रभाव से तथा अन्य भाषाओं, जेखे -श्रग्रेज़ी आदि, उनके 
साहित्य एव उनकी गद्य शैत्ली के प्रभाव से इधर गद्य का विकास- 
प्रकाश खूब हुआ, उसका प्रचार-प्रसार देशव्यापी होंगया-- 
साहित्य में उसी का प्राधान्य मान्य ठहरा । समस्त घिपय ( काव्य 
या कविता को छोड कर ) गद्य में ही लिखे ज्ञाने लगे--बस 
खलेकार शास्त्र भी इसी में लिखा जाने लगा--प्रायः सभी नवीन 
ग्रन्थ, जैसे--अलकारपकाश एवं काव्यकर्पदुम अआादि्-परि- 
भाषाओं को गय में ही लिखते हैं--हाँ उदाहरण अवश्य कविता में 
( छुंद्ो में ) रखते हैं, अब इनमे भी गद्य का व्यवहार हो चला है। 
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इतना ओर लिख देना हे डचित ज्ञान पड़ता है क्ति १७वीं एवं 
१८पीं शताब्दियाँ के आचायों ने तो अलंकारो की परिभाषायें छुंदों 
में लिखीं है किन्तु दीकाकारें ने (संस्कृत के दीकाकारों) की भाँति 
उनका स्पष्टीकरण, विवेचन या भावार्थ गद्य में लिखा है। यद्द बात 
पिशेषतया प्रधानाचायों के ही ग्रन्थों के साथ पाई जाती है। 


साथ ही एक यह बात झोर उल्लेखनीय है कि अलंकारों फरे 
स्पष्टीकरणार्थ उदाहरणों के देने में दो रीतियां का अनुसरण किया 
गया है। १--अन्‍्य कवियों की उन छुदों एवं कपिताओं के 
उद्धृत करना जिनमें अमुक अलंकार का प्राधान्य, प्राबल्य एवं 
बाहुलय है। ( २ ) लेखक तथा उसके टीकाकार का अपनो झोर 
से उदाहरणों के छूद रचकर देना, ऐसी दशा में भी दो ओर मार्ग 
दिखाई पहुते हैं।--- 

१--परिभाषा खूचक छुंद तथा उदाहरण के छंद एक ही दो । 
जैसे-देोलें दोहों, कवित्तों या अन्य छंंदों में हो। 

२--परिभाषा एवं उदाहरण के छंद पृथक प्रथक प्रकार के 
हो । जैसे--परिभाषा ते दोहे में, झौर उदाहरण कथवित्त या सबैया 
ध्रादि में । 

इनमें भी यह झोर देख लेना चाहिये कि परिभाषा ओर 
उदाहरण देोनें एक ही छुंद् में साथ ही साथ रकखे गये हैं, 
जैसे--भाषाभूषण में, या दोनाों पृथक्‌ पृथक दिये गये हैं । 
जैसे--ललितललाम एवं शिपराजभूषणादि में | 

इस सूक्त्म लेख से हिन्दी-अलंकार शासत्र के इतिहास का 
पर्याप्त परिचय प्राप्त हो! गया होगा, शपअत्तः पअच हम पध्यागे 
अलंकारो के घिकास पर घिचार करते हैं। 





ध्यू० पी०---७ 


ग्रलंकार्रों की संख्या एवं विकास 
(हिन्दी आचायीं के द्वारा ) 





हिन्दी अलंकार शासत्र के सब से प्रथम, प्राचीन लेखक जिनका 
प्रन्थ इस समय तक हमें प्राप्प ह--महाकवि फेशवदास जी हैं । 
श्राप आचाये माने जाते हैं और पस्तुतः आप इस प्रतिष्ठित उपाधि 
के पूर्णतया अधिकारी भी हैं। 


धापने “ कषिप्रिया ” नामी ग्रंथ लिखा है. यद्द ग्रंथ फाल्गुन के 
शक्ल पत्त के बुधवार सं० १६४८ घि० में समाप्त हुआ था ।# हम यह 
लिख चुके हैं कि आपने इस ग्रन्थ के लिखने में संस्कृत के ग्रन्थों से 
(पं० केशवमिश्र तथा अन्य अआचायो के ग्रन्थों से भी) सद्दायता ली 
हें हे आपने इसमें श्रपनी मौोलिकता की स्पष्ट कछ्वाप लगा 
दी है। 


हिन्दी-साहित्य में ( काव्य-कला एवं मलंकारशास््र में ) ध्यापका 
क्या स्थान है; इस पिषय पर हमें यहाँ इसके सिवा और कुछ नहीं 
कहना कि आप कवियों में खूरदास तथा तुलसी दास के पश्चात्‌ 
तृतीय कोटि में ओर काव्य-गगन में ज़गमगाते हुये नत्तत्र के समान 
माने जाते हैं। अलंकार शास्त्र के आचाय॑, काव्य-कल्ा के पंडित, 
छुंदशास्त्र के मर्मज्ष, चित्रकाव्य के कुशल चित्रकार; पद्वाक्यप्रमाणक्ष, 
तथा भाषा के सिद्ध हस्त पिरंचि कहे जाते हैं । 


& केशव सिश्र के आधार पर यह अंथ लिखा हुआ जान पढ़ता है ! 
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झापने। जैसा हम प्रथम दिखा चुके है, अपनी कविप्रिया में 
अलंकारों को दो मुख्य विभागों--१--सामान्य एवं २--विशिष्ट, 
में विधक कर प्रथम में १--वर्ण (रंग) २--घणये (धर्णगनीय पिषय) 
३--भू ( वर्णनीय स्थान, प्रदेशादि ) ४--राजश्री ( राजा सम्बन्धी 
बातों एवं घिषयो ) की पिस्तृत विवेचना की है, ओर दूसरे में 
३४ अलकारो का मार्मिक पिवेचन किया है; ( इन अलंकारों के 
उपभेद इस संख्या में नहीं गने गये ) इनमें ५» अलंकार नये 
झलंकार हैं--१. गिनती (जो केशव मिश्र के आधार पर है?) 
२--आझशिष (जो उदक्धठ ओर भागा के आधार पर हे) 
३-प्रेम ४७--खुसिद ५-- अखिद्ध । प्रथम दो ते संस्कृत के 
आचाय भाभा तथा केशव मिश्र के आधार पर हैं अवश्य, परन्तु 
हिन्दी अलंकार शास्त्र के लिये ये नितान्त नये है क्योकि इनको 
किसी भी ञाचाय॑े ने नहीं दिया, शेष तीन तो नितानन्‍त ही नवीन है । 
साथ ही आपने झात्तेप,उक्ति, उपमा, रूपक ओर दीपक के कुछ ऐसे 
भेद भी दिये हैं ज्ञो हिन्दी-अलंकार तथा कदाचित संस्कृतालंकार 
शास्त्र के लिये सी नपीन है | इससे यद्द स्पष्ट हे कि आप पस्तुतः 
एक प्रधान झ्ाचाये ही नहीं श्राविष्कारक भी थे। 


ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकार सं० ञअ० शास्त्र ऐसी ही 
छोटी संख्या से प्रारम्भ द्ोता हे वेसे ही हिन्दी-अलंकार शास्त्र भी । 
केशव का पर्गीकरण ते पिचित्र एवं अद्वितीय ही है। आपके इस 
पर्गीकरण से यह स्पष्ट है कि आपने अलंकार शब्द की दो अर्थों 
में लिया है--(१) पह, जिससे काव्य में शोभा तथा भ्री की वृद्धि हो 
आर व्यापक रुप से उसमें प्रतिभा की आाभा झालोकित हो ( २) 
वे काव्यालंकार जो शारीरिक आभूषणो के समान काव्य-शरीर 
( जो शब्द; अर्थ, तथा भाषा से बना हुआ माना गया है ) को 
सजा कर चमत्कृत करद । 
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प्रथम ध्र्थ के अनुसार पअलंकारो के प्न्तगंत वे सब बातें 
ध्या जाती हैं जिन से काव्य स्थतः रोचक हो सकता है आर 
जिनका सम्बन्ध काव्य-धिषय ( घणनीय विषय ) या काव्य-सामग्री 
से है--इन अलंकारो का भी ध्यान रखना कवि के लिये श्रावश्यक 
है--क्योकि काव्य-विषय या सामझी ही यदि अच्छी एवं रोचक न 
होगी तो काव्य-शरीर केसे अच्छा बन सक्गा आझोर शोर के 
घच्छे न होने पर, उसमे स्वाभाषिक सोदर्य न होने पर, उस पर 
सजाये हुये अलंकार ( आभूषण ) भी शोभा न पा सर्केगे तथा 
उसे झुन्दर न कर सकगे। 


यदि घिषय ही अच्छा नहीं तो उसका पर्णन केसे ध्यच्छा हो 
सकता है, यद्द बात स्पष्ट हैं। यह अवश्य है कि एक कला-कुशल 
कपषि अपनी प्रतिभा एवं चातुरी से एक बार किसी धरोचक 
घिषय में भी रोचक सेोंदय तथा कला-कान्ति का कोशल दिखा 
सकता है, परन्तु वह उतना घिशेष मनोरञ्षक, आनन्द्प्रद सौद्य- 
पूर्ण न होगा, जितना एक अच्छे विषय का सालंकृुत पर्णन-- 
क्योकि उसमें दूना सोदर्य रहेगा--एक ते घिषय का दूसरे कला 
या अलकारेों का । 


इसी विचार से केशव ने ऐसा विभाग दिया है। यहाँ यह भी 
ध्यान में रखने की बात है कि केशव ने शब्द, झोर तर्थ के आधार 
पर पर्गीकरण नहीं दिया, यद्यपि दोनों दो प्रकार के मुख्य मुख्य 
धलकार उन्होंने दिये हैं। 

यमक तथा चित्र का आपने प्रथक प्ृथक्‌ दो अ्रध्यायो में 
घिशद्‌ विवेचन किया है झर झाप के बराबर हिन्दी के किसी भी 
दुसरे शआाचाय ने इनका वर्णन तथा इनके भेदेपषभेदो की विवेच- 
नात्मक व्याख्या नहीं टी । इससे स्पष्ट है कि आप शब्दालंकारों के 
घझधिक प्रेमी थे। आपने अन्नुप्रास का घिवेचन नहीं किया, साथ , 
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ही पुनरुक्ततददाभासादि के छोड़ ही दिया है। चित्र-काव्य या 
चित्रालंकार का भी वर्णन एक स्थतंत्र अध्याय में किया हे, इससे 
स्पष्ट है कि आप इसके भी कुशल-कलाकार तथा प्रेमी ममंज्ञ थे । 


- दूसरे प्रधान अलंकार-तेलखक एवं आचाये राजा जसवन्तसिद्द 
हैं। आपने चन्द्रालेक तथा कुवलयानन्द के हो पआाधार पर 
“ भाषाभूषण ” नामी एक प्रतिष्ठित तथा प्रामाणिक श्रन्थ 
लिखा है । इसमें दूसरे संस्क्ृत-अ्न्यें से भी सहायता ली है । 
रस भाव; ध्वनि एवं लत्तणा-व्यंजनादि के सिद्धान्तो का प्रथम 
संक्षेप में उद्तेख देकर झलंकारों के अथ एवं शब्द के आधार पर 
उठाया है ओर कुछ १०३ अलंकारो की पिवेचना दोहों में की है । 
दोहों के पू्ष चरणो में परिभाषाये तथा उत्तर चरणों में उनके 
उदाहरण उसी शेली एवं क्रम से दिये गये हैं. जिस में चन्द्रालोक 
एवं कुषलयानन्द में वे दिये गये हैं । 
इन १०३ अलकारो में २ शब्दालंकार, १ यमक तेथा इनके 
भेदेपनेद नहीं दिये--हाँ, ३ अनुप्रास -छैक, लाटानुप्रास, तृत्यनु- 
प्रास दिये हैं। घअन्‍न्त में आपने कहा है कि ये शब्द ओर अर्थ 
सम्बन्धी अलंकार १०८ हैं, शब्दालंकार बहुत प्रकार के हैं किन्तु 
भाषा के येग्य केषल कुः ही हैं, दिन्‍्तु हमें प्रुद्बेतर भाषाभूषण में 
ऐसा नहीं मिलता । | 
यहाँ यह देख लेना चाहिये कि ध्वनि एवं व्यंग्य सम्बन्धी अलतं- 
कार प्रोढेक्ति तो दिया गया है, किन्तु रस एवं भाव संस्बन्धी अलं- 
कार छे इ दिये गये हैं । पुनरक्त वदाभास, श्लेष ( केषल अर्थंगत ) 
तथा घक्रोक्ति ( केवल चअर्थंगत ) के शब्द सम्बन्धी रूप नहीं दिये 
गये, प्रथम के तो बिलकुल ही छे| ड़ दिया गया है। यही कुछ बातें 
इनके सम्बन्ध में रुमरणोय हैं, बेसे तो इस ग्रन्य में कोई विशेष 


भोत्रिकता नहीं है । 
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मतिराम ने कुल ९७ पअलंकारो ( उपभेदो के छोड़ कर ) का 
घ॒र्णन झपने लत्तितललाम में किया है। जैसा कहा गया है; उन्होंने 
रस, भाष, ध्वनि, न्यायादि सम्बन्धी अलंकार छोड दिये हैं। 
उनकी पुस्तक के टीकाकार गुलाब कपषि ने १५ अलंकार ( रस- 
भाषादि सस्बन्धी ) पृथक्‌ से जोड़ दिये हैं। मतिराम जी ने जो नये 
ध्ल्लंकार दिये हैं उन्हें हम झलंकार-विकास में दे चुके ही हैं । 

भूषण जिपाठो ने कुल ६५ प्यलंकार दिये हैं ( उपभेदो को 
छोड़कर ) किन्तु आपने अपनी अलंकार-उपक्रमणिका में, जो छंद 
बद्ध है--१०५ या १०६ अलंकार कहे हैं (?)# ज्ञात दोता है कि 
झापने इस तालिका में उपभेदों में से कुछ को प्रधान अलंकारो के 
रूप में मान कर गिन लिया है। 

आपने मोलिकतार्थ नामों में ही कुछ थोड़ा देरफेर किया है, 
शेष सब बातें संस्क्तत के अन्धों पर ही आधारित रक्‍्खी हैं । 

देवजी ने केघल ३६ मुख्य-धनलकार दिये हैं, अन्य सभी 
घंतलंकारों को इन्हीं में से किसी न किसी के भेद कहे हैं। रख, 
भाष सम्बन्धी सभी अझलकार लेकर आपने यह दिखा दिया-है कि 
धाप अलंकारो के काव्य में कुछ विशेष स्थान नहीं देते, तथा 
उन्हें रसभाषादि के परिपोर्षक श्ोंग ही जानते मानते हैं । आप 
इस प्रकार रससिद्धान्ताज्॒यायी द्वी जान पड़ते हैं । 

भिखारीदास ने अझलंकारो की संख्या ख़ब बढ़ा दी दे, कुल 
१०३ श्यलंकार आपने दिये हैं, इन में रस, भाव, ध्यनि, व्यंग्य, 
न्यायादि सम्बन्धी सभी अलंकार सम्मिलित हैं । 

शापने चित्र और तुक का पिवेचन प्रथक दिया है, ओर दिया 
है बहुत विस्तृत एवं वेज्ञानिक ढंग से। अलंकारों की संख्या 

& देखिये मिश्र वन्धुओं की शिवराज-भूपण या भूषण-ग्रन्थावली ॥ , 
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घझापने। १०८५ बताई है (८5८६ शअर्थालंकार ८ काव्यालंकार, ५ 
शब्दालंकार--१२ प्रकार के अनुभास, चित्र २१ घातादि सम्वन्धी ) 
किन्तु यह ठीक नहीं मिलती । 

' यह अपघण्य है कि आप के द्वारा हिन्दी-अलंकार शास्त्र का 
अच्छा पिकास हो गया है। कदाचित्‌ किसी भी अन्य लेखक ने 
इतना घिकास नहीं दिखलाया | आप ही प्रथम आचाय थे जिन्होने 
तुक का वैज्ञानिक एवं खुव्यवस्थित विवेचन सब से प्रथम दिया हे, 
जिसका अन॒करण श्ब 'भानु ' आदि लेखकों ने किया है। 
शब्दालंकारों में भी श्राप के कारण अच्छा घिकास हुआ है, कई 
एक नये भेद आये हैं जेसे--पुनरुक्तप्रकाश, घीप्सा, सिद्दावलो- 
कनादि । 


लक्तिराम ने आपका पूण अनुकरण अपने प्रन्थ रावणेश्वर- 
कल्पतरु में किया है, शोर सब प्रकार के प्रायः सभी अलंकार 
दिये हैं । साथ ही दो अर्थालंकारो के मिला कर एक नये 
घ्लेकार के वनाने की प्रणाली भी निकाली है, जिसका धनुकरण 
एवं प्रचार-प्रसार घिशेष रूप से नहीं हो! सका। यही वात कुछ 
न्यूनाधिक रुप में दुलह ने भी की है। शेप सभी लेखको ने कैघत 
घर्थालंकारों का ही घर्णन किया है--घह भी प्रायः उतना दी जितना 
कुबलयानंद में प्राप्त होता है । 


लक्तिराम ने कुल ११३ पघलंकार दिये हैं ( इनमें उपभेद नहीं 
गिने गये) इनमें सभी प्रकार के घलंकार श्या गये हैं। शब्दालंकार 
इनमें केवल २ हैं, ( १ ) अनुपास ( छेक, चत्यनु० ) (२) चित्र । 
शेप सब छोड़ दिये गये हैं । चेत चंद्रिका में १०० झोर पष्मासरण, 
कंठाभरण, अलंकार-द्पण तथा कर्णाभरण में १०० ( या १०२ ) 
ध्लंकार दिये गये हैं। लेकिन इन सवों ने शब्दालंकार छोड़ दिये हैं 
( दूलद् के कंठामरण के छोड़ कर, जैसा प्रथम कटद्दा जा चुका है 
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दूलह ने ७ अलंकार रस, भाषादि सम्बन्धी ओर भी दिये हैं, 
घोर सबों ने इन्हें भी छाद दिये हैं। 

ध्ब इससे स्पष्ट है कि लक्तिराम ने सब से श्धिक शझलंकार 
दिये हैं, तथा उनके समय तक पर्याप्त क्या अधिक विकास हिन्दी 
काव्यालंकार शास्त्र का हो छुका था । 


आधुनिक लेखकों के! हम बहुत प्आावश्यक न समझ कर 
( क्‍योंकि वे प्रायः स्ेथा इन्हों लोगों तथा संस्क्तत लेखकों 
पर आधारित हैं ) छोड़ रहे हैं, उनके द्वारा कुछ पिशेष घिकास भी 
इस विषय में नहीं किया गया | 


अलंकारों की लविकास वद्धि 


( संस्कृत में ) 
अलंकारों की संख्या में हृद्धि होने पर 
ऐतिहासिक दृष्टि 





काज्य-शासत्र का सब से प्राचीन अन्य जो धअब तक प्राप्य है 
श्री भरत मुनि का “नाव्यशाख ” हे--इसमें हमें सबसे प्रथम 
४ ही अलंकार प्राप्त होते हैं--( १) उपसा, ( २ ) रुपक, 
( ३ ) दीपक ( ४) यमक ( अनुप्रास ), जिसे प्लुनि महाराज 
शब्दास्यास कहते हैं । 

इनमें से मुनि जी उपमा के ६ भेद ओर यमक के १० भेद्‌ 
दिखलाते है--रूपक झौर दीपक के भेद एक भी नहीं देते। 
इससे ज्ञाद होता है कि उनके समय में उपमा ओर यमक का 
विकास हो! गया। था ओर इस प्रकार विकास या वृद्धि का 
लूत्रपात हो चुका था । 


इससे यह भी स्पष्ट है कि धरत के समय में उपमा (अ्रर्थालंकार) 
हा घोर यमर ( शब्दालंकार ) पर पिशेष बल दिया जाता था तथा 
इनेकी विशद पिदेचना के साथ इनका विकास हो गया था । 
यद्यपि शब्द ओर धर्थ के झाधार पर वर्गीकरण नहीं हुआ था 
तो भी दोनें पर श्लग अलग ज्ञोर दिया जाता था। शब्दाभ्यास 
शब्द यह स्पए्ट करवा है कि डस समय शब्द-फातुक या शाब्दिक- 
चमत्कार का छुतूहल काव्य-कला के कोशल का एक सुख्य 

शग था। 
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भरत के पश्चात्‌ अलकारशास्त्र के दूसरे प्रधान ञ्याचाये 
भामा हैं। भामा का ग्रन्थ “ काव्यालकार के नाम से मिलता है, 
कहना चाहिये कि अलंकार-सिद्धान्त के प्रथम शआाचाय भामा ही 
हैं। भरत और भागा के बीच' में भी कई आाचाये हुये थे किन्तु 
उनके भ्रन्थ श्यब प्राप्य नहीं, उनमें से मेधापी का उल्लेख भागा ने 
स्पष्ट दिया है। इस काल में ध्मलंकारों की वृद्धि अवश्य छुई थी, 
इसी से भामा के समय में प्ाकर हमें दो घिभागो में श्मल्ंकारों का 
धर्गीकरण मिलता है-- 

(१) शब्दालंकार--यमक आर शअनुप्रास 


(२) पध्यभिधेयालंकार ( अर्थालकार ) 


यद्यपि भामा ने इसी क्रम से ध्यलकार के नहीं रक्‍्खा, धरन्‌ £ 
पाँच अलंकारो का एक एक घर्ग बनाकर अन्त में २४ अलंकार 
साथ ही ले लिये हैं, तो भी उक्त वर्गीकरण की खूचना वे अवश्य 
देते हैं। जान पड़ता है कि शब्द ध्योर ध्र्थ सम्बन्धी वर्गीकरण 
भागा की दस काव्य-परिसाषा के ही “ शब्दार्थों सहित काव्यम्‌ ” 
कारण हुआ हे। 


भामा के समय तक में कुछ नये शतंकारों की कटपना भी 
हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ में उन्हें रकखा है । 


उपमा, रुपक, दीपक, यमक क्मौर झनुप्रास से भारम्भ करके 
भामा ने दिखलाया है कि भरत के ४ घअलतंकारों के प्मागे योर 
घलंकारों की भी झप्टि हो गई थी-- उन्हेने ध्मनुभास ( जिसे पहद्द 
वर्णाभ्यास कहते हैं ) को यमक से ( जिसे वे पदाभ्यास कहते हैं) 
पृथक्‌ लिया है; किन्तु भरत ने दोनो को साथ ही लेकर 
शब्दाभ्यास के ही अन्तर्गंव रखा है । 
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६ नये झलंकार--१--आक्षेप, २--धर्थान्तरन्यास र२०-- 
व्यतिरिक ४७--पिभावना ४--समासोक्ति ६-अतिशयोक्ति झौर 
कह्पित हो गये थे; ये भरत के ग्रन्थ में नहीं पाये जाते । 

पेसा ज्ञात होता है कि भरत के पश्चात्‌ अलंकार-सिद्धान्त 
में बहुत बल आा गया था और इसका प्रचार भी खूब हो 
गया था, जिसके कारण अलंकारो में तो सम्त॒द्धि-व्द्धि हो रही 
थी ओर नाट्कीय रस-सिद्धान्त तथा नाव्यशासखत्र में शिथिलता 
ध्या चली थी। यह भी सम्भव है कि भागा के सभी अलंकार 
भरत के समय में भी रहे द्वों, किन्तु भरत ने उनसें से चार 
अलंकार ही जो नाटक में आवश्यकोपयुक्त थे, लिये हा--किन्तु 
विषय-संदिग्ध ही है। पिद्दानो का यह मत है कि भरत के 
पश्चात्‌ धझलंकार-सिद्धान्त तथा काव्य-शासत्र का विकास अवश्य 
ही हुआ है ओर पिकास-बाद के मतानुसार अलंकार-शास्त्र 
सरलता; घृक्ष्मता से जख्लिता झोर पिस्तृतता की झोर चला है । 





यम्रक ओर अनुप्रास के भेद ( भाभा से ) 
अनुभास 


/ १--पक या अधिक पर्णी की स्वर के साथ या बिना स्घर 


के आवृत्ति । 


२--अ्र्थविचार भी इसमें झ्रापश्यक है । 


यमसमक 


१--सस्वर वर्णों की झादृत्ति पक ही क्रम और संख्या में हे। । 
२--अआतृतत पर्णसाथंक, निरथंक, एवं समानार्थंक कुछ भी हों । 
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भरत ग्ुनि --- 
धलंकार 
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इसके पश्चात्‌ दंडी के समय तक अलंकारों में थाड़ी सी 
ओर बुद्धि हुई, लगभग चार ओर नये घध्त्त कार उत्पन्न होगये-- 
१--चार्ता (भामा में तो नहीं, किन्तु दंडी में है) । २--य थासंख्य,+ 
३--उ प्ेत्ता, 3७--स्वभावेकक्ति ( जाति )। 


दंडी के समय तक स्वभावषोक्तिका रुप स्थिर हो गया था झोर 
इसी को सब झलंकारों का मुलाधांर माना जाने लगाथा, जैसा 
इसके दुसरे नाम 'आय्यालंकार से ज्ञात होता है । 


भामा ने इसे स्वीकार वहीँ 'किया, कदाचित इसलिये कि 
उसने वक्रोक्ति-सिद्धान्त के ( वेचित्य या विच्छित्ति ) ही अलंकारों 
का सार भाना है। इसीसछिये उसने, १--हेतु, २--सूदृम आर 
३--लेश के भी झलंकार नहीं माना । यद्यपि ये अलंकार उसके 
समय में भी थे, फ्योक भद्दीकाव्यकार ने इन पर प्रकाश डाला है। 


भामा ने कुल ३६ अलंकारें का पर्णव किया है, इससे पूर्णतया 
स्पष्ट हे कि उसके पूर्व ही अलंकारो में पर्याप्त विकास हो! गया 


#सेधावी इसे संख्यान की संज्ञा देते हैं--ऐसा भागा ने कहा है । 

भामा के काव्यालंकार में अलंकार ३६ ही हैं | देखो परिशिष्ट 
१--स्वभावोक्ति, २--हेतु, ३--सूचंम, ४७--क्षेश, €--वार्ता के छोड़ कर 
भामा ने प्रन्य सभी मुख्य अल्लंकार दिये हें--- 

दंडी के काव्यादर्श से भी कुल अलंकार ३६ ही हैं । 

प्रथम परिच्छेद । १---अलुआस । 

द्वितीय ,,  सुख्य सुझ़्य ६५ अर्थालंकार | देखे परिशिष्ट 

तृतीय. ,, १०-यसक, २ए२>चिन्रवंध, ( +-सगेसूत्रिका, 
२--अ्र्धभ्रम, ३--सर्वेतेभद्र, ४७--स्वरस्थान, €--वरणणनियम ) ४--प्रहे- 
लिका-- (१६ भेद) । “ 
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था, इस पर भी भागा ने ४ या ४ पशलंकारों को श्ंलकार ही नहीं 
भाना ओर उन्हें छोड़ दिया हे, नहीं तो' संख्या ४३ या ४४ 
तक पहुँची होती । 


भागा से पश्चात्‌ दंडी ने ६पीं शताब्दी में काव्यादश नामी 
काव्यशाख का पक प्रन्य रचा ; इसमें उसने -प्रदत्ते परिच्छेद में 
अनुभास, दुसरे में ३५ झलंकार ( ध्र्थालंकार ); तौसरे -में  यम॒क, 
चित्र पंध ओर प्रहेल्िकादि के पर्णन सपिस्तार-दिये हैं । 


दोनें की सूची स्पष्टटः कहती है कि भामा-के छोड़े हुये. सभी 
अलंकारों को दंडी ने स्वीकार किया है तथा निम्न झलंकार..ठोड़ 
दिये हैं--(प्रतिषस्तृपमा, व्याजस्तुति, --इसके स्थान पर व्याजेक्ति 
दिया है, उपभा रुपक, उपभेयेपमा, ससंदेह, ध्यनन्चय उत्मेत्तावयव 
ओर संसृष्टि ) । 


साथ दी कुछ नये अलंकार भी दिये हैं--यथा श्ादृत्ति, 
घोर संकीण । 

इनके ध्यतिरिक्त उसने चित्रवंध घर प्रहेलिका फ़ों भी शलंकार 
के भेद स्वीकार किये हैं तथा उनकी पिवेचना भी की हे; साथ दी 
कुछ घल्लंकारों के नाम भी बदल दिये हैं--जैसे क्षेश के लिये लघ, 
ध्प्रस्तुतप्शंसा से लिये अ्प्रस्तुतस्तोन्न । ह 


इससे स्पष्ट है कि इस समय में घ्र्थालकारों और शब्दालंकारों 
का प्रावदय कुछ कम रहा, हाँ पर्ण-केतुक या चित्रालंकार की झोर 
अभिरुचि झपश्य बढ़ी हुईं थी । 


चिघ्राल्नंकार तथा प्रददेलिका का पणनेन तो भागा'में ओर. 
न भरत ही में मिलता है।। यह थी स्पष्ट. है कि इस समयें लेक पंगी 
करण भी स्पष्ठ ओर नियमित या निश्चित न था।' 


* | 
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लगभग ६8वर्वां शताब्दो ( प्प्०० ट० के इधर उधर ) मे हम 
तीसरे आचाय के पाते हैं--पह हैं उद्धद-- 
उद्धठ ने केवल ४१ अलंकार दियेहें झोर उन्हें ५ वर्गों में 
में विभक्त किया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं कहा कि किस नियम का 
अनुसरण उन्होने ऐेसा करने में किया है । 
भामा के कुछ अलंकारो के छोड कर--जैसे यमक, आशोः, 
उत्पेत़्ावयघ, उपमारूपक,--शेष सबके लेते हये आपने कुछ नये 
अलंकार भी दिये हैं :--१--काव्यल्षिग, २--द्बष्टान्व, ३--संकर 
४---पुनरुक्ततदाभास । साथ ही छोड़े हुये (सामा द्वारा, किन्तु दंडो 
से लिये गये) अलंकारों के! भी--स्वभावाक्ति--ले लिया है, किन्तु 
भामा के समान हेतु, सूक्त्म, लेश, वार्ता नामी ऋलंकारो के छोड़ 
भी दिया है | इससे स्पए्ट है कि यह भागा के पिशेष अनुयायी हैं। 
इनके समय तक उपयुक्त काव्यालिगादि ४ अलंकार नये रूप से आा 
गये थे ओर उन्हें अलंकारशास्त्र में स्थान भी प्राप्त हो गया था । 
“अर्थ भेदेन तावच्छुडा भिच्चन्ते ” के अनुसार आपने शब्द ओर 
ध्थ के भेद से श्लेष के दो भिन्न रूप दिखला कर दोनो के 
धर्थालंकार में ही रख दिया हे । 
शाप एलेष के सभी अलंकार से, जे! उसके साथ पड़ जाते 
हैं, प्रबलतर मानते हैं ओर उसी का प्रधानत्व दिखाते है । 
उपमा के भेद प्रभेद व्याकरण के नियमानुसार आपही के द्वारा 
सर्वप्रथम समुत्पादित प्रतीत होते हैं, इनकी विशद्‌ विवेचना मस्म- 
ठादि ने पश्चात्‌ में की है--( ओर हमारे हिन्दी के ध्याचार्यो ने 
इन्हें भाषा में लागू न होते देख छोड दिया है )--गणों ओर अलं- 
कारो के ये सास्य-द्वष्टि से देखते तथा अलंकारो के ही काव्य में 
प्रधानता देते हैं । 


४८ उद्धट फी शलंकार-सची देखो परिशिष्ट में | 


#-87-.9730- ... भा सार पाप कर पा पान पर: फनान-प४ कर ससाआ८क. 
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इनके पश्चात्‌ णामन जी आते हैं। आपने उद्धठ के विरेध में 
गुणों ओर घअलंकारों के साम्य न देकर पृथक ही पृथक माना है; 
छोर १० गुणों के भी शब्द और अर्थ के भेद से पिसक्त किया है, 
धाप उद्धट के समकालीन थे, ऐसा विद्वानों का मत है | आपने कुल 
३३ अल्ंकारों का विवेचन किया है, ओर पर्यायाक्ति, प्रेयः 
रसवत, ऊर्ज॑स्पि, उदात्त, भाषिक झोर छुक्तम अलंकारों को छोड़ 
दिया है। भासा के यमक, उपमारूपक उलद्मेत्नावयव ( उद्प्रेज्ञा के 
स्थानापन्न रूप में दिया है ) ले लिये हैं ( जिन्हें उक्ूठ झयोर दडी 
ने छोड़ दिया हे), पक्रोक्ति के स्पष्ठ रूप से दिया है; इसे किसी 
ने भी तब तक शलंकार के रुप में न लिया था । यथासंख्य के 
स्थान पर आपने क्रम नाम रच््खा है । 

आपने दंडी के संकीर्ण, ध्यावृत्ति, हेतु, सूक्ष्म, ओर लेश के 
भामा के समाच छोड़ दिया है झोर झाशीः के भी नहीं रक्‍खा । 
श्राप रीति-सिद्धान्त के प्रधान प्रवतंक हैं और रोति ही के काव्य 
की ध्यात्मा मानते हैं ( “सीतिरात्मा काव्यस्य ?--“/ विशिष्टा पद 
रचना रीति» पिशेषेगुणात्मा, आदि ) 

४ उनद्भचदटादिभिस्तु गुणाज्चकाराणाम्‌ प्रायशः साम्यमेव सूचितस्‌ । 

तदेव अलकारा एवं काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां सतम्‌--- 
--अल्लंकार सर्वेस्वे । 

उम्चट के अज्ञकार सार संग्रह में ते। ४६ अजल्ञकार हैं किन्तु घासन के 
अत्वकार सूत्र में ३४ अल्लंकार हैं। देखे परिशिष्ट 

चतुर्थ अ्रधिकरण--- १--यमक, २--अलजुप्तास, ३--उपसा और 
झौपस्य मूलक अन्य अल्कार । 


ह्ादशाध्याय:--भागमा के छुठवें प्रकरण के ही समान है---उसके शेष 
सभी अलंकार इसमें भी दिये हैं डे 
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झलंकारें के आप गुणों के अतिशयेत्कर्षकारक मानते हैं-- 
“ काव्य शासायाः कर्तारों धर्माणुणा+ तद॒तिशय हेतघस्तु 
झलंकारा: : । 


रुद्रट--8 थीं शताब्दी में (ल्लगभग ८०० या ८४० ई० में ) हुये 
हैं। आपने ' काव्यालंकार ' नामी काव्य शास्त्र का एक प्रधान 
प्रन्थ रचा है। इसके दुसरे अध्याय में « शब्दालंकारें की पिवेचना 
की है। तीसरे और चोथे अध्यायों में क्रम से यमक झौर ८ प्रकार 
के एलेपष की व्याख्या है। पंचम अध्याय में चित्रकाव्य या चित्रा- 
लंकार की गवेषणा करते हैं। इसके उपरान्त आप पअर्थालंकारों 
का वर्णन देते हैं । 

७वे अध्याय में, आपने अर्थालंकारो के ४ मुख्य सिद्धान्त दिये 
हैं--( १ ) वास्तव, ( २) आझोपम्य, ( ३ ) अतिशय, ( ४) इलेष, 
घोर इन्हीं के आधार पर शर्थालंकारों का पर्गीकरण करके प्रथम 
में २३ अलंकार, छ्वितीय में २१ अलंकार ८ पवें अध्याय में ) तृतीय 
में १२ अलंकार ( €वें अध्याय में ) झोर चतुर्थ के अन्तर्गत १० 
प्रकार के शुद्ध श्लेष झर दो प्रकार के संकरें का पघिवेचन किया 
है। इस प्रकार कुल दर ध्र्थान्न॑कार% आप देते हैं, ध्यथवा शब्द 
शोर अर्थ के कुल ७३ अलंकार आप उठाते हैं । 


ध्याप ही सबसे प्रथम आचाय॑ है जिन्होंने वेज्ञानिक वर्गीकरण 
के सिद्धान्तो या सूत्त नियमों की उत्पत्ति की है, किन्तु इस पघर्गी- 
करण में कतिपय अलंकार ऐसे हैं जे दो दे धर्गों में आ जाते 
हैं--जैसे सहोक्ति ओर समुच्चय प्रथम वास्तव में फिर आपम्य में 
भी, ओर उत्पेत्ता प्रथम झोपस्य में, फिर अतिशय में भी आये हैं । 





रूद्वट के काच्यातंकार में कुल ६८ ही अलंकार हैं । देखिये परिशिष्ट 
ध्ू० पी०--८ 
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उपमेयेपमा ओर श्रनन्वयादि अलंकारो के स्वतंत्र अलं- 
कार के रूप में, भामा और उरूठ के समान्त न मान कर आप 
उपमा के उपभेदों के रुप में मानते हैं । 


कुछ अलंकारो के नामो में सी आपने परिषतेन कर दिया हे, 
जैसे व्याजस्तुति का व्याज एल्ेप, द्वितीय उदात्त को अवसरः 
स्वभावे'क्ति के! जाति ओर चतुर्थ अतिशय के आप पूच कहते हैं। 


पके कुछ अलंकार दूसरें के द्वारा अलंकार ही नहीं माने 
गये--जैसे भाष, मत, साम्य, झोर पिहितादि । 


पर्याय ओर भाव ( प्रेय ) में आ्ञाप ध्वनि का समावेश करते 
हैं, यद्यपि आप ध्यनि के विषय में मेनवृत्ति ही रखते हैं । 


गण ओर रीति के झाप कुछ भी महत्व नहीं देते, आपके 
मतानुसार रीति, घर्ण-घिन्यास के नियमें से नियंत्रित शब्द-सगठन 
तथा समास-प्रयाग के त्षेत्रान्तगंत है; व्चियां के भी आप 
समासाधारित मानते हैं ओर उन्हें ४ समासवती चृत्तियः ” के नाम 
से पुकारते हैं 


झापने उद्धट के ४१ पअल्कारो के साथ पझपने ३० अलंकार 
शोर जेडकर कुल ६ए पअल्तंकार दिये हैं--( इनमें हम उपभेदो की 
नहीं ले रहे, नहीं तो संख्या ओर अधिक हो जायेगी )। 

ग्रापके कतिपय अलंकारें में परिषत्तन ओर परिमार्जन पश्चात्‌ ' 
के आचाये के द्वारा किया गया है तथा कुछ अलंकार छोड़ भी 
दिये गये हैं । 


इससे स्पष्ट हे कि रुद्रढ के समय तक अलंकारो में पर्याप्त वृद्धि 
प्‌व घिकास हो गया था । 
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रुद्र० के पश्चात केषल सैद्धान्तिक पाद-पघिषाद का समय 
था गया झोर आचाय लोग अपने अपने सिद्धान्तो का पुष् तथा 
प्रतिपादित करने में विशेष रूप से लग गये। आनन्दवधनाचाये 
ने ध्वनि-सिद्धान्त के उठा कर उसी के प्रधानता देते हुये काव्या 
शासत्र तथा अलंकार शास्त्र के ज्ञेत्रो में नवीन तथा गहरा अान्दोलन 
उपस्थित कर दिया--अपने “ ध्वन्यालोक ” अन्य से पस्तुत एक 
प्रकार का विशेषालेक लेक में छा दिया । इससे अलंकार 
सिद्धान्त का कुछ फीका पड़ जाना पड़ा, तथा भामारूटठादि के 
मतो को दब जाना पड़ा । 

“ घक्रोक्ति जोचितकार ” कुंतल ने भामा के प्राच्षोन “ घषक्रोक्ति 
घाद्‌” के पुनज्ञोंवन प्रदान किया ओर अलंकार-सिद्धान्त को 
उससे पुणठता दी, साथ हो ध्वनि-सिद्धान्त का बहुत अंश में बक्रोक्ति 
के ही अन्दर खींच कर दवा सा दिया। शअलंकारो के वक्रोक्ति 
( पघिचार या भाव प्रकाश की विचित्र तथा आकर्षानन्दप्रदायिनी 
साधारण रीति से पिलतक्तणता एवं घिशेष चमत्कार रखने घाली 
कघषि की सुन्दर शेली का कहते हैं ) के आधार पर समाधारित 
कर काव्य में उसकी ही प्रधानता दिखाई है। 

रसवत, प्रेय, अजेस्वि, समाहित झर उदात्त अलंकार का पूर्ण 
घहिष्करण कर अन्य अलंकारों का पिवेचन आपने अपने ही 
सिद्धान्त के अनुसार किया है। आपने उन सब अलंकारो के भी 
छोड़ दिया है जे। वर्ौकि से सम्बन्ध नहीं रखते । इसीलिये आपने 
बहुत ही कम अलंकार ( लगभग २६ ) ही दिये हैं । 

यह सब विवाद १०३० ६० के लगभग तक चलता रहा। 
इस समय भेजराज ने पशलंकारों का एक दृद्वत्संत्रह “ सरस्वती 
कंठाभरण ” के नाम से ला उपस्थित क्रिया । आपने दुसरे परिच्छेद 
में २७ शब्दालंकार ओर तीसरे में २७ अर्थालंकार तथां चोथे में २४ 
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शव्दार्थालंकार या उभयालंकार दिये हैं | उपमा, जआाक्तेप, अपन्दुति 
तथा रुपकादि के डभयालंकार मानने से पश्रापका सिद्धान्त 
ध्रध्चितीय है, किसी ने भी इन्हें शब्दार्थालंकार नहीं माना । यीतियों 
के ध्याप शब्दालंकारों में ही लेते हैं। माप ही ने सब से प्रथम 
महषि जेमिनि के ६ प्रमाणों के अलंकारों के अन्तगंत रक्खा हैं। 

, उभयालंकारो का पिचार आपने अशप्लिपुराण से लिया है, 
ऐसा प्रतीत होता है। भापने कुल ७२ अलंकार दिये हैं | ध्याप का 
यह संग्रह बहुत बृहत तो है परन्तु सर्च मान्य नहीं है । 

१२ हवीं शताव्दी में हमें रय्यक का अलंकार स्ेस्व मिलता 
है, जिसे एक प्रमाणित ग्रन्थ माना गया है | रुय्यक जी ध्वनि- 
सिद्धान्त के कट्टर अनुयायी हैं । 

भासा, उद्धझ, रुद्रट ध्णोेर घामन के मतो का सूक्ष्म रूप से 
प्रदर्शन कराते हुये ही आप चलते हैं। ४ प्रकार के शब्दालंकार 
( यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ततदाभास तथा चित्र ) देकर शह्ाप 
उपमा से धारमस्थ कर ७५ श्यर्थालंकारों का विवेचन करते हैं। 
शापने मसस्मठ के दिये हुये अलंकारों में रस-भाष सम्बन्धी 
घलंकार ओर जेाड़ दिये है, साथ ही आपने २ घ्यल्लंकार नितान्त 
ही नवीन दिये हैं--(१) विकढप (२) घिचित्र। श्मापके ग्रन्थ का 
घनुसरण साहित्यद्पण, एकाचली, कुबलयानन्द आदि पश्चात 
के प्रायः सभी ग्रन्थ करते हें । 


१३ थीं शताब्दी के प्रारम्भ तथा १२ थीं के अन्तिम काल में 
चाग्सद्ट जी का पाग्थदालंकार नामी ग्रन्थ मिलता है । इसके चर 
परिच्छेद में ७ शब्दालंकार--चितन्न, पक्रोक्ति, अनुप्रास, 
यमक है--पुनरुक्तबदाभास नहीं है, पक्रोक्ति को प्मर्थालंकारों से 
खींच कर उसके स्थान पर रखा गया हे--उनके उपभेदों के साथ 
“देकर धआ्याप ३४५ ध्र्थालंकारों का वर्णन करते हैं । 
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इनके बाद हेम चन्द्र जी का काव्याजुशासन।|ञआझाता हे--इसके 
५ वें प्रध्याय में ६ शब्दालंकार ( अनुआस, यमक, चित्र; श्त्तेष, 
वक्रोक्ति, ओर पुनरुक्ततद्ाभास) तथा ६ वें अध्याय में २६ अर्थालंकार 
दिये गये हैं। यह बात विशेष ध्यान में रखने की है कि आपने 
संखश्टि के संकर के, तुल्ययेगिता का दीपक के, पर्याय के परि- 
वक्ति के साथ उनके अन्तर्गत रूपो के समान ही सा रवखा हे । 
धझननन्‍वय एवं उपभेयेप्मा का उपमा के भेद मान, निदर्शना के 
अन्द्र प्रतिषस्तृपमा ओर हृण्ान्त को भी रक्‍्खा है। स्वभावोक्ति 
का जाति और पअश्रस्तुतपशंसा को अन्येक्ति कह कर पुकारा है । 


रसचबत, प्रेय, ऊजसिवि, समाहिदादि रस एव भाष सम्बन्धी 
सभी अलंकारो के आपने पहिष्कृत कर दिया है । 


एकावली नामी प्रन्थं अन्य बातों के लिये भम्मट पर तथा 
अलंकारो के लिये विशेषतः रुय्यक पर समाधारित है तथा कुछ 
बहुत प्रमाणिक ग्रन्थ नहीं है । 


ध्ब लीजिये मम्प्रद के काव्य प्रकाश का । यह पन्‍थ बहुत मान्य 
झोर प्रमाणिक है | इसो के आधार परे अनेक शभ्रन्थ बने है। हमारे 
सिखारी दास तथा लक्तिरामादि जो काव्य के सर्वागो पर अन्य 
लिखने घाले हैं, इन्हीं का आश्रय लेकर चलते हैं। आपने रस- 
सिद्धान्त, ध्वनि तथा व्यंजना ( लतक्तणा भी) आझादि शब्द-शक्तियो के 
सिद्धान्तो की पिशद्‌ विषेचना कर के ध्वनि काव्य के उत्तम्त, व्यंग्य 
का मध्यम तथा चित्र काव्य को अधम माना है। रस के उतना 
महत्व भाप नहीं देते जितना ध्वनि ओर व्यंग्य के सिद्धान्तो के । 
गुणों ( प्रसाद, माघुये ओर झोज ) के अल्लंकारों से भिन्न तथा 
घर्णू-संगठन के ऊपर ही समाधारित सा प्रतिपादित करते हैं । 
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चित्र के शब्द एवं ञर्थ के अनुसार दो प्रकार का 
दिखलाया है । 

घापने ५ शब्दालकार (१--घपरक्रोक्ति-- श्लेप, काकु, २--अनु- 
प्रास--छेक, चृकत्ति, लाट, ३--यमक, ४--श्लेष, (--चित्र ) देकर 
शेष सभी ध्र्थालकार दिये है। - 

कहना चाहिये कि काव्य या पअलंकार शास्त्र में जा कुछ 
विकास-प्रकाश एवं कला-कार्य हञआ था; जितने सिद्धान्त एवं मत 
उसमें प्रगट हुये थे-रस, अलंकार ध्वनि, रीति पघ गुण 
सिद्धान्तादि--सब के लेकर आपने इसमें एकत्र रख दिया है; ओर 
सबकी पघिवेचना पर्याप्त रूप से कर ध्वनि सिद्धान्त को कुछ प्रधानता 
दी है। सब का निष्कर्ष यही प्राप्त होता है, कि इसी से यह अन्य 
पश्चात्काल के लिये काव्य-शास्त्र का उद्गम, काव्यागार या भाँडा- 
गार सा हो गया; सब उत्तर कालीन लेखक इसी का किसी न 
किसी रूप में झपना झाधार बना कर चलते हैं। सूक्त्म रूप से सारे 
साहित्य या काध्य-शास्त्र के यहाँ थाडे में एकत्र कर समिष्टि के रूप में 
रख दिया गया हे--यही इस ग्रन्थ की विशेषता, महा एपं सुन्दरता 
है। गागर मे सागर की कद्दावघत चरितार्थ की गई है, हाँ, यह 
ध्वन्यालोक, उद्धट, भामा, रुद्रट, चामन एवं झमभिनवगुप्तादि के ऊपर 
समाधारित है। मम्मठ ने इन सब से सहायता ली है, अवश्य: 
परन्तु अपने स्वतंत्र घिचार भी, सब का यथा स्थान एपं यथा याग्य 
खंडन मंडन कर, इसमे दिखल्ाये हैं| झ्रापका समय १०४० शोर 
११५० ६० (कदाचित ११००) के लगभग माना गया है । घामन के 
गुण-सिद्धान्त के आपने ठीक न मान कर, उसका खंडन करते हुये 
झपने मत का प्रद्शन या किया है--“ काव्य शोभायाः कर्तारो 
धर्मागुणा:, दद्तिशयहेतवस्त्वलंकाराः। आप भामा के समान कहते हैं 
“ सैषा सर्वेच पक्रोक्तिरनयाथें। विभाव्यवे कैउलंकारेउनया बिना ? 


| 
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१५००. ई० के लगभग पह अन्य हमें मिलता है जिस पर ही 
पिशेष रूप से हमारे हिन्दी अलंकार शास्त्र के बहुत से आचाय 
अपने ग्रन्थों के समाधारित करते है | वह श्रन्थ है चन्द्रालोक, जिसे 
जयदेव ने रचा है । इसमें १०० अलंकार अर्थ सस्बन्धी आझोर ४ 
शब्दालंकार ( यमक, चिऋ पुनरुक्तपदाभास ओर अनुप्रास--छेकः 
चत्यानुपास, लाठानुभास ) दिये गये हैं। अनुष्टुप चुक्ति की प्रथम 
पंक्ति तो अलंकार की परिभाषा ओर दूसरी उसका उदाहरण देती 
हैं--यही शैली हमारे आचार्यों ने भी रक्खी है, हाँ अनुष्टुप बृत्ति 
के स्थान पर उन्होंने दोहा छुंद्‌ दिया है--# 

इसी ग्रन्य में हमें सबसे प्रथम ध्यलंकारो की इतनी चृद्दत्‌ संख्या 
प्राप्त होती है, अन्य सभी ग्रन्थों में इतने से कम ही अलंकार 
मिलते हैं । 

इसी ग्रंथ को लेकर एक दूसरा ग्रंथ केवल श्लंकरो पर ही 
ध्रप्पय दीज्षित ने कुबलयावन्द के नाम से रचा है, अप्पय ने 
चन्द्रालोक के १०० घलंकारो में २४ झौर नये अलंकार जोड़ 
दिये हैं, श्रौर संख्या १९७ तक पहुँचा दी है। आपने केघल झअर्था- 
लंकारो को ही लिया है--शब्दालंकारो को छोड़ ही दिया है। २२ 
धघ्रलंकारो जैसे उपभेयोपमा, अनन्वय, स्मरण, रूुपक, परिणाम, 
ससंदेह, भ्रांतिमान, उल्लेख, अपन्हुति, उत्पेत्ता, अतिशयोक्ति आदि, 
के आपने उपमा के ही भेद्‌ या प्रपंच रूप माने है। 

प्रतापरुद्रयशोभूषण--९ बैद्यनाथ कृत १४४८, १४५६ ई०) कोई 
विशेष मान्य पंथ नहीं, यह प्रायः सवंधा काव्य प्रकाश: खझुय्यक 
तथा चद्रालोक पर समाधारित है। इसमें भेज के समान कवि ने 
शब्दालंकार, शर्थालंकार झर उसयालंकार या मिश्रालंकार 


दिये हैं । 


# देखो--भाषाभूषण, कर्याभरण, अलंकारदर्पणादि अंथर-- 
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अब घाग्मट् द्वितीय का काव्यानुशासन लीजिये | इसके तोसरे 
ध्रध्याय में ६३ अर्थाल्नंकार दिये गये हैं जिन में से कुछ तो नितान्त 
ही नवीन हैं जेसे--अन्य, अपर, पूर्व, लेश, पिहित, मत, उभपन्यास, 
भाव ओर आशी :--हाँ, इनमें से कुछ तो भामा प्‌ उद्भधदादि के दिये 
हुये प्राचोन हैं जो बीच के आआचायो से बहिष्कृत कर दिये गये थे, 
हाँ, कुछ अवश्यमेव नवीन हैं। हिन्दी तथा संस्कृत के किसी भी 
लेखक ने आपके इन अलकारो में से कई को नहीं माना। 
४थे अध्याय में ६ शब्दालकार--चित्रश्लेष, अन्नुप्रास, पक्रोक्ति, 
यमक , पुनरुक्तवददाभास ओर उनके भेद दिये गये हैं । 


१६ थीं शताब्दी के मध्यकाल में केशवमिश्र ने झलंकार शेखर 
नामी एक अ्ंथ लिखा है। इस में कुछ पिचित्रता अवश्य है। कहीं 
कहीं तो ऐसा जान पड़ता है कि हमारे केशवदास ने अपनी 
कविप्रिया में इन्हीं से सहायता ली है । ८ रत्न ओर २२ मरीचियो 
में यह श्रंथ समाप्त होता है--२ रे रल्न में उक्ति, मुद्रा ओर इनके भेद्‌ 
दिये गये हैं, ७ थें में उक्ति ओर समाधि को (८ जिन्हें झलकार माना 
गया है ) शब्दगुणो ( सन्निप्तत्व, डउदात्तत्व, प्रसादादि के साथ ) 
झोर भाषिकत्व ( सुशव्दत्व, खुधमिता आर पर्यायोक्ति की जो 
धल्ंकार माने गये हैं ) अर्थ-गुण ही दिखलाया है। १०वीं मरीचि में 
आठ शब्दालंकार ( चित्र, पक्रोक्ति, अनुप्रासः मूढड--यह नवीन हैः 
एत्तेष, परदेत्षिका, प्रश्नोत्तर--यह नवीन है, ओर यमक) तथा ११घीं 
मरीचि में केषघल १४ शअथालंकार दिये गये हैं--डउपमा के दस 
भेद तथा रुपकादि के भेद भी दिखलाये हैं । 

पन्द्रहर्तवी मरोचि में--कवि-परिपाठी ओर १६ वीं ' में घणये- 
विपय--जैसे नृप,महधिषी, देश, नगर, नारी के विचित्र लंक्तण देते 
हुये १७ वीं मरोचि में प्रकति के विधिध पदार्थों के घण्ये रग, संख्या 
सूचक शब्द, कोतुकपूर्ण शब्दखेल--गतागत, भाषासम, समस्या 
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पूरणादि का चर्णन किया गया है । इन में से बहुत सी बातें हमारे 
कैशवदास ने अपनी कविप्रिया में रख ली हैं । 


लगभग १६२०--१६६० इईं० में पंडित राज जगन्नाथ ने रस 
गंगाधर नामी प्रंथ संस्कृत में रखा, जो प्रमाणित ओर प्रधान माना 
जाता है । ध्यन्यालोक, ओर काव्यप्रकाश के बाद इसी का मान है 
स्वतंत्रता पूचेक पंडित जी ने साहस के साथ ध्वन्यालेाक, मस्मद 
तथा रुव्यकादि प्राचीन आझाचायों का यथास्थान खंडन भी किया 
है। आपके ग्रंथ में कुल ७० ही अलंकार मिलते हैं । 


इस उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अलंकार शास्त्र पर शने 
शनेः संस्कृत के आचार्ये। ने १७हवीं शताब्दी तक लगातार प्रशंस- 
नीय कारय किया है. और विषय की मार्मिक विवेचना एवं गवेषणा 
की है। प्रथम शअलंकारों का तृत बहुत हो संकीर्ण था, उसकी 
सीमा घिरी हुई थी, किन्तु धीरे धीरे उसमें घिकास-विस्तार 
होता गया | यह अवश्य है कि शलंकार-सिद्धान्त पर समय 
समय में दुसरे सिद्धान्तोी-जेसे रस, ध्वनि एपं व्यंग्यादि के 
आक्रमण हुये, जिनका प्रभाव इसके विकास एवं विस्तार पर 
चहुत गद्दरा पडा, तो भी यह स्पष्ट पव॑ प्रत्यत्ष मिद्ध बात है कि 
इसको मदह्दत्ता-सत्ता किसी प्रकार विनष्ट नहीं हो सकी, इसका 
स्थान पर्व इसकी प्रतिभा काव्य-त्षेत्र में निश्चल ही बनी रही, 
सभी सिद्धान्ववादियो को अझलंकारो को मानना एवं रखना 
ही पडा। 


यह भी स्पए ही है कि इधर को शताब्दियों जेसे १७वीं, १५ वीं 
१६ वीं एवं २७ वां में इसमें कुछ शिथिलता अवश्य क्रागई, उसका 
कारण यददी है कि देश में पस्रसलमानो के आ्राक्राणो से पअशान्ति 
फेल गई तथा धामिक प्ान्दोलनों एवं सामाजिक-राजनेतिक 
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ओतभोत के कारण देश का साहित्यिक ( विशेषताया संस्क्रत 
साहित्यिक ) पायुमंडल सानुकूल एवं सम्॒द्ध-स्फूति के रूप में न 
रहा, उसमें कुछ अंधकार तथा धु धत्ापन हा गया। साथ ही 
भाषा ( साहित्यक भाषा ) में परिवर्तन का नर्तन होने लगा; 
हिन्दी तथा उसकी शाखा ब्रजसाषा का वल-चेग बढ़ चला और 
संस्क्तत स्व साधारण की पहुँच से वाहर होकर केवल विद्दन्मंडली 
की ही सीमा के अन्द्र प्रतिषद्ध सी हो गई, इतना सब होने पर भी 
इसने अपना बहुत कुछ प्रभुत्व एवं आतंक दृढता के साथ रमा, 
जमा हो रक्‍्खा । मुसलमानों ने भी इसका लोहा मान, इसका 
आद्र-सत्कार किया। इसके आचार्योा' के सामने किसी भी भाषा 
के आाचायें की दाल न गली, सबके इसी के सहारे से साथ हो 
हाथ पकडुकर चलना ही पडा, हमारी हिन्दी भाषा, उसका साहित्य 
पं झअलकार या काव्य शास्त्र तो सवंधा इसी के ऊपर समाधारित 
है ओर इसका चिर ऋणी एप कृतक्ष भी है। 


ध्यब हम अपने हिन्दी शआाचार्यो' के शलंकार या काव्य-त्तेत्र 
में किये इये कार्य के विवेचनात्मक, तुलनाव्मक तथा समालेाचना- 
त्मक दृष्टि से देखेंगे । 


हमारी भाषा का इतिहास ( हिन्दी साहित्य का इतिहास ) 
तथा हमारी अलंकार शास्त्र सम्बन्धी पुस्तको की सूची, जिसे हम 
ध्यपने परिशिए में दे रहे हैं---रुपष्ट रूप से बतलाती है कि हिन्दी के 
प्रारम्भिक काल (६ वीं, १० थीं एवं ११ हवीं शताब्दियो ) में इस 
घिपय पर कदाब्चनित कोई भी कार्य नहीं हुश्मा, होता भी कैसे, 
क्योकि ड्स समय तो हिन्दी भाषा ( उसका साहित्य तो, भाषा 
के विकसित तारुणय में ही निख्वरता-बिखरता तथा प्रगद होता है, 
दूर रहा ) की बच्ची थी; उसकी काव्य-कली कच्ची ही थी, 
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तब कैसे उसमें अलंकार का सोए्ठव-सोन्दर्य खिलता । फिर साथ 
ही उस समय भाषा का साहित्यक मंडल भी अशान्त था; क्योकि 
उस पर अनेक प्रकार की आँधियो के स्ोके पड़ रहे थे। साथ ही 
संस्कृत के अलंकदारशासत्य में भी, जिसके आधार पर हिन्दी-अलंकार 
शास्त्र के खड़ा होना था, सैंद्धान्तिक झोत-प्रोत, विचादास्थेयं तथा 
मतमतान्तरान्दोलनकृत अनिश्चित तारल्य विद्यमाव था, जिनके 
कारण उसमें खंडन-मंडन की तरंगे तिथ्म गति से उठती थीं 
घोर परिषर्तेन का चंचलदेला नर्तेन कर रहा था। ऐसी दशा में 
जब आधार ही स्थिर तथा निश्चित रूप से दृढ़ नहीं तब उस पर 
सुदृढ़ अद्वालिका केसे बनाई जा सकती थी। 


१६ थीं ओर १७ वीं शत्ताब्दी तक यही बातें रहीं, फिर संस्कृत 
में कुछ शिधिलता ञ्या चली, पद्द शिष्ट सम्ताज़ के घिद्दन्मंडली 
की साहित्यिक उच्च भाषा या देवपाणी के रूप में ही सीमावद्ध हो। 
चली अझोर समय एप देश-द्शाओों या परिस्थितियों के प्रभाव से 
हिन्दी स्व साधारण की भाषा होकर उठी शोर व्रज्भापा के रूप में 
साहित्यिक भाषा भी बन गई । बस उसमें साहित्य-सुपचमा भी आई, 
येवनावेश का मधुर पराग काव्य-कलिका के घिकसितानन में 
भर चला, उसपर काव्यखुधामधघु-प्रेमी कपि-मचुप गंजार करने लगे, 
घिद्दान घपनमाली उसके सजाने, संवारने तथा नीति-रीति से रचाने 
लगे झोर अलंकारो की भी रचना उसमें हो उली । यह सब चंकि 
संस्क्रत-साहित्य की सुमन-सरभि के प्रेमी मालियों के द्वारा विशेष 
रूप से हुआ, हअतः उसी के आधार पर सच कार्य किया गया। 
साथ ही शादश भी उसी संस्कृत-साहित्य का सामने रहा । इन्हीं 
सब कारणों से हिन्दी-साहित्य, ( प्राचीन ) तथा उसका काच्या- 
लंकार शास्त्र पिशेष रूप से संस्छत-काव्यालंकार शारत्र के ही 
संचि में ढला हुआ तथा उसी पर समाधारित प्रिलता हैं। यह 
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ध्रचश्य है कि हिन्दी-काव्यालंकार शास्त्र पर लिखे गये हिन्दी 
घाचाया के भ्नन्‍्याों से यह प्रगट होता है कि उन्होंने सस्क्तत-प्रन्‍्थों का 
घ्राधार दी लेकर इसे उठाकर घिकसित करना चाहा था, किन्तु 
पश्चात के लेखकों ने अनघाद करना हो प्रारम्भ कर दिया, उसे भी 
पूर्ण रूप से नहीं किया। केवल मृल २ सिद्धान्त ही ले लिये हैं 
छोर उनकी घिवेचना तथा मतनभेद के निर्णय के उन्होंने छोर 
ही दिया है । 


केशव, भिखारी तथा अन्य एक शझ्ाध झाचायो ने अपश्य ही 
कुछ मोलिकता दिखाई है झ्ोर विकास-सिद्धान्तो का प्रनस रण किया 
है। केशव ने केवल शअर्थालकारो में से मुख्य मुख्य अलंकार थोड़ी 
संख्या में लिये हैं झोर कुछ अलंकार अपनी झोर से नये भी दिये 
हैं, ज्ेसे गिनती, प्रेम, सुसिद्धि प्रसिद्धि, प्रदेज्िका, उक्ति--साथ ही 
कुछ अलंकारें के कुछ नये उपभेद भी दिखलाये हैं--विशेषतया 
रूपक, दीपक झोर उपमा के कुछ उपभेद नितांत ही नवीन है। 


भिखारीदास ने अपनी भोलिकता पविशेषतया अपने पर्गीकरण 

में ही दिखाई है। शब्दालकारो में आपने ४ झोर नये भेद दिये हैं-- 

१--पुनरुक्तिप्रकाश २-घीप्सा, ३२-सिहावलेकन झोर ४-- 

तुक ) आपने रस, ध्वनि ओर व्यंग्य सम्बन्धी अझलंकारों को भी 

लिया है, न्याय तथा तकमुलक अलंकारो के अवश्य छोड़ दिया 

है। यद्यपि प्रमाण शअलंकार के अन्दर आपने भोजराज के समान 
जैमिन के सभी प्रमाणो के दिखलाया है | ' 


भूषण ने शब्दालकारो में से ते मुख्य मुख्य ओर ध्मर्थालंकार 

प्राय है ते लिये हैं, हाँ उनके उपभेदो का पर्णन विवेचना-विस्तार 

विशेष रुप में नहीं दिया। आपने रुद्र॒ट के समान कुछ 
अलंकारो का नाम भी बदल दिया दे । 
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मतिराम ने शब्दालंकारो का बिलकुल ही छे/ह दिया है, फरेषत्त 
8७ घधर्थालंकार ही दिये हैं, प्रायः वे सभी चन्द्रालाक एवं कुबलया- 
नंद के हो, आधार पर है, परस्पर नामी अलंकार एक नया प्राप्त 
हाता है। कतिपय अलंकारों एवं उनके भेदों के नामों में आपने 
पर्याय घाचक शब्दों का भी प्रयाग किया है जैसे छुलापन्हुति 

( कैेतवापन्हुति )। रस एवं भाषादि सम्बन्धी अलंकार सभी छोड 
दिये है। 

भाषाभूषण सें राजा जसवन्त सिह ने कुछ पिशेष तृद्धि नहीं 
की--कुबलयानन्द के ही आझाधार पर (विशेष रूप में झलंकारों का) 
वर्णन किया है । 

| देव ने अपने भावपिलास में प्रथम ही बहुत कम अलंकार 
( प्रधान ही प्रधान ) दिये हैं, किन्तु रस एवं भाष सम्बन्धी 
अलंकारों को नहीं छोड़ा, साथ ही एक पअलंकार--संकीणो, 
नितान्त ही नवीन तथा श्रम आर संदेह के स्थान पर संशयालंकार 
ही दिया है । 

१८०० से इधर के लेखको में से कुछ ने विकास के लिये एक 
नई रीति निकाली थी, किन्तु पह कुछ सफल नहीं हो सकी। ये दो 
घलंकारों को मिलाकर एक मिश्रालंकार नये नाम के साथ रच 
रहे थे--यद्द रूप संकर, संस्ृष्टि तथा उसयालंकार के *पें से पूर्ण 
पृथक था ओर केचल ध्पर्थालंकारें के ही अन्तगंत था । 

लक्तिराम ने अपन्हुति तथा उद्पेतज्ञा को मिलाकर एक नये 
रूप का आर्थालंकार “अपन्हव नाम से दिया है, जो चेत च॑द्रिका 
में भी मिलता है, किन्तु ओर कहों नहीं | इसी प्रकार एकावली 
एवं प्रश्नात्तर को मिलाकर मुक्त प्रकाशी नाम का नया अलंकार 
बना दिया है, यह भी किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं सिलता । 
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अल्तेकार-दर्पण में निबंधना का प्रथम दर्शन द्वोता है; फिर 
उसका उल्लेख एवं पिवेचन पश्चात के सभी त्रंथी में पाया 
जाता है। 

इसी प्रकार पिशेष झोर सामान्य के मिश्रित रूप के पिशेषक 
सक्षा दी गई है। चेतचद्विका में वेसखय नामी एक अलंकार मिलता 
है, किन्तु उसमें विशेषालकार नहीं है, उसी के स्थान पर कदाचित्‌ 
यह दिया गया है ( वेसख्य--विशेष से भाषषाचक रुप में पता 
है। ) यांही यथा संख्य के स्थान पर क्रमिकालंकार मिलता है। 


शेष सभी अर्थालंकार कुबलयानन्द के ही आधार पर पश्चात 
के सभी प्रधान लेखकों ने दिये हैं, झौर सबो ने ( लकछ्तिराम को 
छाइकर ) शब्दालंकार छोड़ दिये हैं । इसी प्रकार रस पव॑ भाव 
संबन्धी अलंकार भी छोडे गये हैं। दुलद्द ने शब्दालंकारो में से 
केंचल यमक ओरे चृत्यन्ञप्रास ही दिये हैं, शेष सब छोड़ दिये 
गये हैं। 

इससे अब यह स्पष्ट हे कि हिन्दो लेखको ने भी शअलंकारों 
की वृद्धि का विचार किया था झोर आवश्यकतानुसार कुछ 
पिकास या वृद्धि उनमें की भी है, किन्तु पद्द कुछ पिशेष 
मूल्यवान नहीं । मिश्रार्थालंकारो के निर्माण का काय हो जाता, 
किन्तु खेद है कि उसकी गति रुक ही गई । पश्चात्काल के सभी 
तेखको ने प्रायः रस, भाव; ध्वनि, न्याय, एवं प्रमाणादि सम्बन्धी 
घ्लंकारेों का नहीं लिया | इसका मुख्य कारण कदाचित यही है 
कि वे सब प्रायः कुचलयानन्द पर ही आधारित रहे हैं। 





वर्गीकरण और मूलतत्व 


( संस्कृत से ) 





बहुत प्राचीन काल से ही अलंकारो के दे।सुख्य वर्गों में 
विभक्त किया गया है, भागा ने ( जे। अलंकार शास्त्र का सब 
से प्रथम प्राप्त लेखक है ) काव्य की परिभाषा--“ शब्दार्थो 
सहिते काव्यम “-यें देकर अलंकारों के! भी १--शब्दा- 
लंकार, २--अर्थालंकार नामी दो मुख्य वर्गो' में बॉठा हे; 
यही क्रम ओर दूसरे आचाये” के द्वारा भी अपनाया गया 
है ।# रूुंद्रद ही प्रथम आचाय है जिन्‍्होने अर्थालंकारो के मूल 
सिद्धान्तो का विवेचन किया है, किन्तु उनके वे सूत्र सिद्धान्त 
किसी दूसरे अआचाय के द्वारा अपनाये नहीं गये। रुद्बठ ने 
भी प्रथम अलंकारें के उन्हीं दो वर्गों ( शब्दालंकार ओर 
अर्थालकार ) में विभक्त किया है, फिर शझर्थालंकारो के चार 
मुख्य सृल सिद्दान्तो के अनुसार चार पर्गो' में विभक्त किया 
है--१--वास्तव, २--ओपस्य, ३--अतिशय, ४--श्लेष, --किन्तु 
कुछ अलंकार ऐसे हैं जे दो दो सिद्धान्तो पर निभेर हैं 
इसीलिये उन्हें दोनां सिद्धान्तो के वर्गों में रक्ष्खा गया है। 


# दुंडी, वामन, आदि भी इन्हीं दे भागें में अ्र॒लंकारों के विभक्त 
करते है-- 


अलंकार-पीयूप 
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( १ ) वास्तव सुत्तक :-- १--सहोक्ति २--समुच्चय ३--जाति 
( स्वभावाक्ति ) ४७--यथासंख्य ( क्रम ) ४--भाष ६-पर्याय 
७--विषम ८५--अज्ञमान ६--दीपक १०--परिकर ११--परिवृत्ति 
१९--परिसंख्या १३--हेतु १७--कारणमाला १५-वयतिरेक 
१६--पअन्येन्य १७--उत्तर १८--सार १६--सूक्ष्म २०--लेश 
२१--अवसर २२--मीलित २४--एकापली । 

(२ ) झोपम्य सुृ० :--- १-डपप्मा २--उत्प्रेज्ञा ३--रूपक 
४--अपन्हुति £--संशय ( संदेह ) ६>समासेाक्ति ७-माला 
( मत ) ८--छत्तर £-अनन्‍्येक्ति १०--प्रतीप ११--प्र्थान्तरन्यास 
१२--डभयन्यास १३-शअश्रांतिमत्‌ ( श्रम ) १७--आतक्तेप १५--प्रत्य- 
नीक १६--द्ृष्अशन्त १७--पू्व ( पूर्वेरूप ) १८--सहोक्ति १६ - सम्लु- 
घ्वय २०--साम्य ( सम ) २१-- स्मरण । 

(३ ) अतिशय सू० :-- १-पूषे २--विशेष ३--डस््नेत्ना 
४--विभाषना ४-तुण ई>अधिक ७-घक्रोक्ति 5-पिषम 
६--असंगति १०-पिंहित ११-व्याघात १२५--हेतु । 

(४ ) एत्तेष सू० :---शुद्ू १--अधिशेष २--विरोध ३--अधिक 
४--धक्र £-व्याज, १--जअक्ति ( युक्ति ) ७--असंभव ८--अवयघ 
६--तत्व १०--विरोधाभास । 


संकीर्ण के दो ही रूप दिये गये हैं । 


उद्धठ ने अलंकारो का शब्दालंकार तथा श्रर्थालंकार के 
धर्गा' में स्पष्ठ रूप से नहीं बाँठदा ओर न इस पर्गीकरण के 
विषय में कुछ कहा ही है, हाँ, ्यापने अलंकारें के इस क्रम से 
ध्यवश्य रकखा है जिससे यह रूतलकता है कि वे इस पर्गीकरण 
के सिद्धान्त के अनुसार ही रकखे गये हैं। उन्होंने प्रथम चार 
शब्दालंकारों ओर फिर अर्थालंकारों का, जिनकी संख्या ३७ है 
घु[० पी० 6 | 
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वर्णन किया है। इसके साथ ही उन्होंने अलंक़ारो के भिन्न प्रकार 
के घर्गो में भी रक्ला है, किन्तु इस वर्गीकरण के सिद्धान्तों 
घिषय में कुछ भी नहीं कहा | ढ 

घामन +--शइनके मताचुसार झोपम्य ही एक सूल सिद्धान्त है 
इसी पर सभी श्र्थालंकार समाधारित हें, शोर सब उपमालंकार 
के प्रपंचमात्र हैं । 

दंडी # के कथनानुसार स्पभावाक्ति ( जाति ) ही स्वाभाषिक 
प्रकाशन-रीति है ओर इसीलिये समस्त घझलंकारो की परिपेषिणी 
है। किन्तु इस सिद्धान्त का भासा, पघामन झओर कुन्तल अआदि ने 
खंडन किया है ओर भान्य नहीं ठहराया | हाँ, दंडी के इस सिद्धान्त 
को कुन्तल ने माना है कि अतिशय । सब अलंकारें का सूल हे। 
इसी के आ्राधार पर ओर लेग भी चलते हैं, किन्तु कुन्तल जी भामा 
के समान पक्रोक्ति पर विशेष ज़ोर देते हैं, क्योकि इसी के प्रभाष से 
अतलंकारो ओर काव्य में पह वेचित्य या विच्छृत्ति झाती है, जे 
काव्य का प्राणरूप है, झ्रत' कह सकते हैं कि कुन्तल के मतानुसार 
पक्रोक्ति ही घास्तव में सम्पूर्ण अलंकारों का मुल्ाधार है । 


आनन्द्वर्धनाचायं, जे! ध्वनि-सिद्धान्त के प्रथम ओर प्रधान 
ध्ाचार्य हैं, ध्वनि को ही काव्य में प्रधान मानते हैं ओर उन्हीं अझलं- 
कारों की सचा मानते हैं जे। ध्वनि के परिपेषक हैं | किन्तु उन पर 
कारिका लिखने वाले सहृदय महाराज यह दिखाने का पूण प्रयल 
करते हैं कि ध्वनि अलंकारो के ही घन्तगंत है और अलंकारों हो 


७& जहाँ तक ज्ञात हुआ है, सब से प्रथम दंडी ही ने चित्रालकार 
उठाये हैं । 

। अभिनवगुप्त का भी यही सिद्धान्त है कि अतिशय ही सब अलंकारों 
का सूल दे । । बे | 








| 
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से समुदभूत होती है, धरतः अलंकारो का ही काव्य में प्राधान्य है । 
यही मत पतिद्दारेन्दुराज का भी है। कुन्तल भी ध्यनि-सिद्धान्त की 
स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते, वरन्‌ उसे वक्रोक्ति की व्यापकता के 
धन्तर्गंत ही होते हुये दिखाते हैं । 

भाजराज, अपने सरस्वतीकंठाभरण में अलंकारो के ( १) 
शब्दालंकार ( २ ) अर्थाल्न॑कार नामी दे। वर्गा' में पिभक्त करते हये, 
अशिपुराण के मताचुसार उसयालंकार नामी एक घर ओर 
रखते हैं झर इसमें वे अलंकार रखते हैं जे! शाब्दिक और घआर्थिक 
दोनों प्रकार का चमत्द्वार रखते हैं, इस प्रकार वे उस प्राचीन पाद- 
विवाद का परिद्यार करते हैं, जे। शतेषादि उन अलंकारों के विषय 
में उठा था जो शब्दालंकार ओर अर्थालंकार के अन्तगंत भिन्न भिन्न 
आचार्या' के द्वारा माने गये थे। 


जैसा अमो कहा गया है, भेज इस वर्गीकरण में अभिदुराण* 
ही का अनुकरण करते हैं, हां, उभयालंकारो ( शब्दार्थालंकार-- 
अग्निपुराण ) में अभिपुराण के समान ऐसे अलंकार नहीं रखते जे 
यथाथ सें अर्थालंकार हैं--तो भी बहुत से ऐसे अर्थालंकारो जैसे 
रूपक, अपन्हुति, दीपकादि के डभयालंकारो में ही रखते हैं, 
इस प्रदार आप अपनी एक अकेली विचित्र रीति चलाते हैं। 
महणि जेमिलि के ६ प्रमाणें के भी शाप अलंकारो के साथ रख 
लेते हैं। आपका कोई विशेष-सिद्धान्त नहीं है । 


रूययक ने भी वद्दी वर्गीकरण--शब्दालंकार ओर अर्थालंकार 
दिया है। आप रस ओर साव सस्वन्धी अलंकार भी उठाते हैं 
शोर कुछ नये अलंकारो की भी कठ्पना करते हैं। के 


३ सब से प्रथम अग्निपुराण में ही ह्मे शब्दालंकार, अर्थालंकार और 
उभयालंकार---यह वर्गीकरण अलंकारों का मिक्षता है । 
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रूय्यक ; ु 
चअलकार 


| | | श 
रस सम्बन्धी भाष सम्बन्धी शब्दालंकार रः 


१ रसवत २ प्रेय, १ भाषोदय २ भावसंधि ३ भाषसघतलत । 
३ ऊर्जस्घथि ४ समाहित। 


मम्मठ ने भी शपलकारो का यही वर्गीकरण रवखा हे--(१) 
शब्दालकार (२) ध्यर्थालंकार और (३) चित्र, जिसके दे। भेद किये हैं 
(१) शब्द्चित्न ओर (२) प्र्थंचित्र, यही पिशेषता आप में पाई जाती 
है, किन्तु चित्र को आपने शब्दालंकारो दे ही अन्तर्गत माना है। 
ध्यापका काव्यप्रकाश नामी ग्रन्थ ध्वन्यालाक तथा घअलंकार-विष- 
यक भागा, दंडी, उद्धठ; रुद्र॒ट, हयौर पामन के अ्रन्थो पर समा- 
घारित है। भामा के मतान्ुसार ह्याप भी #धक्रोक्ति को झलंकारो 
में प्रधान मानते हैं। किन्तु गरुणें ( प्रसादादि ) पर पघिशेष ज़ोर देते 
हुये घालकारो के। उनका परिपोषक तथा उनके घिशेषता देने पाले 
मानते हैं ।। 


ध्यप्पय ने चन्द्रालेक के ध्याधार पर कुषघल्यानन्द नाभी एक 
ग्रन्थ अलंकारो का रचा है। यह भ्रन्थ हमारे लिये बहुत आवश्यक 
है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारे घाचारयो ने अपने अपने 
धघ्यलंकार ग्रन्थ लिखे हैं । चन्द्रातेतक में दिये हये १०० अलंकारो मे 
झापने २४ ओर जेड दिये हैं। चित्रालंकार ( शब्द चित्र ) का 


& काव्य शेभायाः कर्तारों धर्मा गुणाः, तद॒तिशयहेतवस्त्वलकारा. 
 सैषा सर्वेव बक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते,.ढ. केलंकारोउनया विना.। 
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छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें कुछ समाक्षक-चमत्कार नहीं, किन्तु 
अथचित्र का पर्णन किया है। शत्दालंकारें के भो आपने छे(ड दिया, 
है, क्योकि उनमें भी कोई विशेष चमत्कार नहीं। केवल ध्र्थालंकारों 
का ही घन विशद्‌ रूप से किया है। इसी शेली का अनुकरण 
हमारे बहुत से लेखकों ने किया है। अलंकारों की परिभाषायें ओर 
उदाहरण आपने अनुष्टरुप जेसी एक छोटी छुद्र में ही दिया है। यददी 
बात हमारे भी बहुतेरे लेखकों ने की है, पिशेषतः १८६वीं ओर 
१९वीं सदी के सभी लेखकें ने इनका अत्तरशः अनुकरण किया है । 


पघिद्यानाथ ने अलंकारों के भेाज के समान ३ वर्गो--- 
( १--शब्दालंकार २--अर्थाल्॑कार ३--मिश्रालंकार ) में बॉटा है, 
आर किसी विशेष सिद्धान्त का प्रदर्शन नहीं किया । 


वाग्भट्ट, विश्वनाथ, केशव मिश्र ओर दूसरे सपो आच(ये इसी 
वर्गीकरण को लेते हुए चलते हैं, हां अपने से पूववर्तो आचार्ये' के 
भेदीपभेदो, लक्षणो, परिभाषाओं एवं मतों का खंडन-मंडन अवश्य 
करते हैं। 


रुय्यक ने वर्गीकरण के सूलतत्व--( १ ) ओपस्य ( २) विशध 
(३) श्टंखला (४) न्याय (४ ) मूढ़ार्थभ्तीति, ( ६ ) संखष्टि 
आर (७) संकर माने हैं । 


वेद्यनाथ ने आपम्य (साइुश्य) के स्थान पर * साधारण ? शब्द 
का प्रयोग किया हे ओर पर्गीकरण के मूलतत्वों में अध्यवसाय 
ओर विशेषण-वेचित्य के सी माना है। : 


शव निष्कर्षरुप में यों कह सकते हैं :-- 
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.. (१) दंडी 
१-स्पभावेक्ति मूलक 
२-पघक्रोक्ति सुल्क 
३--अतिणय मूलक 

(२) घामन 
१--ओपम्य सूलक 

(३) रुद्रठ 
१--पघास्तव 
२--आओपस्य 
३--अतिशय 
४--श्लेष 

(४) रुय्यक 
१--आओपमस्य 
२--पिरेाध 
३--५(४ंखला 
४--न्याय ( ३ भेद ) 
५--मूढ़ाथ प्रतीत 
हि “संखृष्टि 
७--संकर 

(४) वैद्यनाथ... 
१--अध्यवसाय ( उपयरक्तों के साथ 2 
२--घिशेषण-बैचित््य 

(६) कुन्तत 
१--पक्रोक्ति 
कद धतिशय 





हिन्दी के आचायों का सत 





हिन्दी आचायों के मतो को खृक्त्म ही रूप में देकर हम इस 
प्रसंग को पिश्राम देंगे ओर श्ागे पअलंकारो की संख्या तथा उनके 
विकास पर* ऐेतिहासिक दृष्टि से घिछ्ार करेगे । 


कैशबदास ने, जे! दिन्दी-अलंकार शारत्र के सब से प्रधान तथा 
प्राप्त प्रथम आचार्य हैं, अलंकारों के दो घर्गों में बॉदा है (१) 
सामान्य--जिसमें कषि-परिपादी तथा काव्य में पणनीय वस्तुओं 
घिषयें को विवेचना की है--यह कदाचित्‌ आपने अलंकार 
शेखर के रचयिता कैशव मिश्र के आधार पर ही किया है । (२) 
विशिए--इसके अन्दर घलंकारो में से प्रधान प्रधान पर्थाक्नंकारो 
तथा यमक, श्लेषादि शब्दालंकारों की घिवेचना की हे। आपने 
शब्द ओर धर्थ के आधार पर अलंकारो का पर्गीकरण नहीं किया । 
यमक, एलेष, उपमा झौर रुपकादि की जे अत्यंत आवश्यक पे 
प्रधान अलंकार हैं बहुत विशद्‌ गषपेणा की हे। 


जसपल्तसिद्द ने भाषाभूषण में शब्द ओर अर्थ के आधार पर 
ही चन्द्राल्लेक तथा कुजबलयानन्द के अनुसार अलंकारो का पर्गी- 
करण तथा पिवेचन किया है| 


मतिराम जी ने ललितल्ञलाम में अलंकारों के मुख्याघार के 
चमत्कार के रूप में माना है तथा उन्हें शब्द पव॑ अर्थ से भिन्न 
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और रस-भाव से पृथक कहा है, तथा श्रर्थालंकारो की ही 
समीत्ता दो है। 


भूषण त्रिपाठी ने शिवराज भूषण में उपमा की प्रधान अलंकार 
माना है ओर यो कदाचित घामन के मत का अनुसरण किया है 
किन्तु शब्द झोर अथे पर आधारित करके अलकारो का पर्गी 
करण नहीं किया, केवल ३६ अल्लंकारो की ही पिवेचना, जे! वहुत 
खूक्त्म है, की है । 


भिखारीदास ने अपने काव्य-निणय में उद्भय के समान एक 
विचित्र प्रकार का पर्गीकरण दिया है। एक प्रधान शअलंकार के 
नाम से एक घर्ग बनाकर उसमें उस प्रधान अलंकार से सम्बन्ध 
रखने पाले अलंकारो की विवेचना की है। ऐसा करते हुये भी, 
यह स्पष्ट है, उन्होने, शब्द, धअ्र्थ, भाष, रस, ध्वनि, व्यंग्य, न्याय 
( प्रमाण ) पर धाधारित होने पाले सभी प्रकार के शअलंकारो 
का पूर्ण स्पष्टीकरण किया है, ओर घविषय के सवीगपूर्ण 
बनाया है । 


उत्तरकालीन शेप सभी पाचाये जेंसे--प्माकर, लक्तिराम, 
दुलह आदि कुबलयानन्द का ही पूर्णतया अमुकरण करते हैं ओर 
विशेषतया श्र्थालंकारों की द्वी पिचेचना देते हैं, घह भी सवंधथा 
कुबलयानन्द्‌ के ही आधार पर । हमारे ध्माधुनिक लेखकों, 
जेसे--जगन्नाथ प्रसाद ' भाजु ” कन्हैय्या लाल पादहार ने अलंकार 
शास्त्र के लिखने में संस्क्तत के प्रधान प्रधान झाचायां के ही मतों 
का अचुसरण किया है शोर उन्हीं के ग्रन्थों के झ्ाधार पर शध्पने 
ग्रन्थ लिखे हैं, ओर शब्द, अर्थ तथा उभयालंकारो के रूप में दी 
पर्गीकरण रक्खा है । 
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अलंकारों के वर्गीकरण में बा० ब्रजरल्दास ने भाषा-भूषण की 
भ्रूमिका में कुछ अपने घिच्यार, जे। सुब्रह्मरय जी शर्मा के पिचारों 
पर ही स्ंधा समाधारित हैं, दिये है, उन्हें हम सूक्ष्म रूप में 
दे रहे हैं :-- 


अब यदि हम इस सब के ध्यान में रखते हुये यह देखते 
हैं कि, अलंकारों के कितने सेंद इस समय तक प्राप्त हो 
चुके हैं, तो हम इस निर्णय के पहुँचते हैं कि निम्न प्रकार के 
अलंकार अब तक निश्चित रुपो के साथ आचायों के द्वारा 


दिये गये हैं-- 
१-शब्दालंकार 
२--अधथालकार 
३- शब्दार्थालंकार ( मिश्र या उभयालंकार ) 
४---रस सम्बन्धी अलंकार 
५--भाष बट ता 
६---ध्वनि ओर व्यंग्य सम्बन्धी अलंकार 
७--तक-न्याय घूलक अलंकार ( प्रमाणालंकार भी ) 
८--विज्ञान सम्बन्धी ( कार्य-कारण सम्बन्धी ) अलंकार 


६--संकर 


घलंकार-समिष्टि 
१०--संसृष्रि 


शर्मा जी तथा बा० ब्रजरल्ददास ने अर्थालंकारों का ही वर्गी- 
करण दिखलाया है, शब्दालंकारों का नहीं। हमारी समर में 
शब्दालंकारों का पर्गीकरण निम्न प्रकार से हो! सकता हैः-- 


अतंकार-पीयूष 
वा० ब्रजरन्रदास का वर्गीकरण 


यह केपल थअर्थालंकारो पर ही घटित या चरितार्थ होता है 
घतः व्यापक नहीं है--मूलतः आझाप भी पझलंकारो के शब्द आर 
ध्र्थ के अनुसार दो धर्गा' में पिभक्त मानते हैं । 


( १) थध्ार्थालंकार 


१- झोपस्य ( सादश्य, साम्य, साधस्य ) 
२--घपिराध ( कार्य-कारण पिच्छेद ) 
३--श्टंखला मूलक ( क्रम सूलक ) 
४--न्यायमसूलक 

५--पस्तुमूलक 


ध्यब इनमें से, २ रे, ३ रे ओर ५ घें पर्गा' को छोड़ कर शेष पर्ग 
क्रमशः फिर या विभक्त किये गये हैं । 


( १) ओपम्य सृलक 


१--अभेद प्रधान 
२--भेदप्रधान 
३--भेदोपसेद प्रधान 
४--प्रतीति प्रधान 
५--गम्य प्रधान ( व्यंग्यसूलक ) 
६-अर्थ वेचित्य प्रधान 

( ४ ) न्याय सुलक 
१-घाक्य न्याय _ 
२--तक न्याय 
३--ल्लाक न्याय- 
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यदि ध्यान पूर्वक तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाये तो यह स्पष्ट 
हो जाता है कि बावू साहब ने यह वर्गीकरण सर्वथा मिस्टर शर्मा 
के पर्गीकरण के हो आधार पर किया है । हाँ, यह ध्मवश्य किया 
है कि ओपस्यमूलक के ४ उपभेद और कर दिये हैं, तथा शर्मा जी 
के नं० ५, ६, ७ ओर प८ पर्गो' का एक ही वर्ग अर्थात्‌ पस्तुसमूलक के 
अन्दर रख दिया है । 





शर्मा जी का वर्गीकरण 
धर्थालंकार 


१--ओपम्य सूलाः ३४ झलंकार 
२--घिरेोधसूलाः १० घ्लंकार 
३--कार्यकारण सिद्धान्त सूलाः ( न्यायद्शनशास्त्रसृुत्ाः ) 


११ घ्लकार 
४--न्यायमूला+-- 
१--धाक्य न्याय ५ ध्यलंकार 
२--तके न्याय ३ झलंकार 


३--लेक व्यवहार मूलाः २१ झलंकार 


४--श्मपहचवसूलाः ११ धलकार 
६--(ंखला-वेचित््य मूलाः ४ अलंकार 

७--विशेषण-वैचिध्य सूत्ाः २ ध्यलंकार 
८--कवि-समय सूलाः_? अलंकार 
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किसी किसी आचाय के मतानुसार अलंकारें के दे घर्गा' में 
ही रख सकते हैं :-- 


१--स्वासाधिक या नेसगिक, स्वभायोक्ति आदि। 
२--कलात्सक ( वेवित्यसूलक ) । 


कदाचित्‌ इसी प्रकार के आधार पर केशव ने सामान्य और 
विशिष्ट दो। घर्ग उठाये हैं, यद्यपि उनके पण्न से यह रुपए नहीं । 


कपिषर लकछिराम ने एक विशेष प्रकार के मिश्रालंकार की 
प्रधाली निकाली थी, किन्तु उसका प्रचार-प्रसार नहीं हे। सका, 
फेषल दे। एकद्दी अनुयायी उसके मिलते हैं--जँसे चेत चन्द्रिका- 
कार। यह पद्धति दे शअ्र्थालंकारों का सिला कर एक नया 
संयुक्तालंकार रचती है, जैसे-उद्पेज्ञा और अपन्हुति के येग 
से अपहपालंकार--एवं मुक्त प्रकाशी, आदि-- 


यह शेली कदाचित्‌ इनके प्रथम सिखारीदास ने भी उठाई थी 
घोर ऐसे दो मिश्रित अलंकारो के। लिया था--जैसे खापहवातिश- 
येक्ति, रूपकातिशयेक्ति झ्रादि- किन्तु इस पकार के सिश्चित रूपों 
के आपने उन अलंकारें के उपभेदों में रख दिया है, जिनकी 
प्रधानता घिशेष रूप से इनमें रहती है । 


परिभाषा- प्रकरण 


ग़ब्दालकार 
ध्रावकथन' 





सोंदय ही की अदरक है । काव्य में यह सोंद्ये, जैसा 
हम प्रथम हो दिखा चुके है घुख्यतया दो प्रकार से लाया जा 
सकता है; (१) कवि के द्वारा भ्रदण किये गये विषय में अथपा 
घिषय या पणयं-सोंदर्य ( २ ) कवि के ग्रद्दीत घिपय के पर्णन में 
श्रथवा पर्णन-सोंद्य । 

ध्यब इनके भी कई रूप द्वो सकते एवं होते हैं। हम प्रथम 
के रूपों के सूक्ष्मतया टिप्पणी के रुप में देते हैं, क्योंकि उनसे हमारा 
यहाँ विशेष सम्बन्ध नहीं है । हाँ, दूसरे प्रकार के सोंद्य के रूपो का 
ध्धश्य ही पूर्ण पिवेचन यहाँ देवेंगे, क्योकि उनका ही हमारे विषय 
से पूर्ण सम्बन्ध है। पर्णन-सोंदर्य ही काव्य का प्रधान सोंदर्य हैः 
इसी के पूर्ण प्रदर्शन में कषि के काव्य-कल्ता-कोशल का परिचय प्राप्त 
होता है। इसके प्रधानतया दो रूप होते हैं (१) भाषा-सोंदये 
ध्र्थाव्‌ पर्णनीय एव प्रकाशनीय भाषादि का खझुन्दर भाषा में 
अनुवाद करना, उन्हें चमत्कृत पाणी में रूपान्तरित करना (२ ) 
शैली-सोंद्ये--चमत्कृव एव सुन्दर भाषा के द्वारा मानसिक प्रकाश्य 
भाषादि का प्रकाशन सुन्दर रीति या ढंग से करना । 


हमारा विषय यहाँ पर भाषा-सोंदर्य ही है, यह पिशेषतया 
४ वार्तों पर समाधारित है--१, वर्ण या अक्तर ( स्घर एवं व्यंजन ) 
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२, शब्द ३, पद या वाक्य की व्यवस्था एवं छुसज्ञित पिन्यास 
(पद-योजना, समास-संगुम्फन) (४ ) धर्थ-सोंदर्य या चमत्कार । 

हमारे आचार्या ने इनमें से प्रथम तीन के एक ही बसे में 
शब्दालंकार के नाम से रख लिया है ओर चोथे के एक पृथक्‌ 
प्रकार का घर्ग माना है--क््योकि यह प्रशाली समय-सम्मानित 
सनातन या परंपरा के रूप से सवंसाधारण में व्याप्त हो गई थी। 
प्रथम पर्ग के अन्दर चित्रालंकार भी सरमलित हैं । तृतीयकक्षा के 
केघत पच्छ ही रूप का विवेचन हमारे आच्यया ने किया है ओर 
उसके दूसरे रूप के कदाचित्‌ सव्वथा ही त्याग दिया हे, हाँ, 
चत॒थ रूप की पिवेचना बड़े विस्तार एवं घिचार के साथ की 
है | धस्त--- 

हम प्रथम दही यह दिखा चुके हैं कि अलंकार शास्त्र के प्रारम्सिक- 
छाल में शब्दालंकारों की विशेष मचत्ता-सत्ता थी, विस्तार एवं 
प्रचार भी इनका विशेष रूप से था, न केवल पद्च-काव्य में दी 
इनका व्यघद्दार होता था, घरन्‌ गध में भी इनका पर्याप्त प्रचार एवं 
विचार होता था। 

घरणु-सादय के विषय पर कई प्रकार से विचार किया गया हैं, 
माधुर्य एवं सादंव फे विचार से घणणों का विभाजन किया गया है 
घोर फिर मधुर एवं झद पर्णा के प्रयाग से दुतक्तियां तथा 
सेतियों दे! बल दिया गया है ।% घणां की व्यवस्था तथा उनके क्रम 
पर विदार करने से चित्रालंकारों की क्पना हुई, झभोर वरण्णां की 
आवृत्ति से शनपासों की खशष्टि रदी गई । 

परग-कोतक-एपं घणं-रहस्य के ाधार पर भी कई प्रकार की 
काब्य-कला-क्ी डा फे छुतृहलों का जन्म एवं विकास हुप्या--जेंखे 
कृद-काव्य के प्ण मुज़क कोतुक-- 


भोजराज हो रीतियां की शब्दालंकारों व्दालंकारों के रूप मानते हैं 
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वणवूत्ति के आधार पर अनुप्रास, ( भरत जी इसे चरणम्यास 
कहते हैं ) एव यमकादि की कढपना की गई। कह सकते हैं कि इसी 
फे प्रभाव से कदाचित्‌ ऐसे काव्य की भी रचना हुई, जिसमें, 
पकात्तराजत्ति, दचत्तरावृत्ति, गतागत, अनुलेमानुलेम, प्रतिल्षेम 
( पिलेम ) आझादि आते है। सस्चर एवं स्वररह्िित वर्णो के भेद के 
आधार पर ऐसे काव्य की कल्पना हुई, जैसे अमत्ताघृत्ति ( मात्रा 


रहित ) आदि--अखच्तु-- 


पर्ण-साम्य या पर्णेन्चार-सास्य के आधार पर भी वर्णा' का 
धर्गीकरण हुआ जे व्याकरण के वर्ण-विचार नामी धध्याय में रकखा 
जाता है। काव्यालंकार शास्त्र में इसके आधार पर श्र॒त्यनुप्रास का 
प्रकाशन हुआ है । 


परणण-लेप के द्वारा दे प्रकार के कौत॒क किये गये हैं १ मात्रा- 
च्युतक, २ घरणच्युतक, इन में घर्ण छोड़ दिये जाते हैं, और 
जान वूकूकर ही केवल कुतूहल के लिये ऐसा किया जाता है यद्यपि 
उन घर्णों का रहना अआआवश्यक है--क्योकि बिना उनके शब्द, पद 
एवं श्र्थ ठीक २ नहीं समझ्त पड़ते | ऐसे बर्णो की खोज प्रसंगार्थ के 
आधार पर कठ्पनानुमान के द्वारा की जाती है। यहाँ स्वयमेव 
कि चण्णा के छोड़ देता है ओर दूसरे लेग उनकी पूर्ति करते हैं। 
दूसरे प्रकार में कवि घण तो दे देता है परन्तु पाठकों से कहता है 
कि अमुक वर्ण छोड़कर पढ़ी ओर समझा । ये त्याज्य-पर्ण-शैली 
का कोतुक है। इस के साथ पघर्ण-संचय भी एक प्रकार का पर्णा- 
भ्यास है--इसमें सूच्य तथा निश्चित पर्णों के एकत्र करके शब्द 
वनाना झोर भाव समभतता पड़ता है। यह सच कौतठुक कूद तथा 
उसके भेदेपभेदों के रूप में ञ्ाते हैं और प्रायः अलंकार 
(संकीर्णार्थ में ) की सीमा से सर्वथा बाहर ही रक्‍्खे जाते हैं । 


अलंकार-पीयूप १४४५ 


इन्हीं प्रकार के कोतुकों में प्रहेलिका तथा उसके भिन्न सिश्न 
रुपों के भी लेना चाहिये, यद्यपि बहुतेरे आचायो ने इन्हें भी 
शब्दालंकारों के हो अन्तर्गत माना है । 

हम यहाँ पर वरश्ा-कोतक-कला को विवेचना नहीं करना 
चाहते, क्योंकि यह हमारे घिषय की साधारण सीमा से पाह्म है 
तथा अधिक स्थान ओर समय की जञ्ञावश्यकता रखता है । 

इसके प्रथम कि हम शब्दालंकारों का विवेचना करें, हम यह 
समीचीन समझते हैं कि पद्‌ या पाक्य-व्यवस्था या विन्यास सम्बन्धी 
घशतलंकारो के विषय में कुछ सूक्ष्म रूप से कह दे । चाक्य-विन्यास 
या पद्व्यवस्था की विवेचना हपारे आया ने लालित्य, माधुये 
मादव, झोज तथा व्याकरणान्त्गंत समास सम्बन्धी नियमोपनियमो 
के आ्राधार पर की है। इस प्रकार रीतियों तथा दत्तियाँ का (जिनका 
विशेष सस्बन्ध वरणु-व्यवस्था से ही है ) विकास हुआ है। इसी 
लिये रुद्रद्मचाय ने बृत्तियां के लिये “ समासवतीचृत्ति ” ऐसा कहा 
है। जिस प्रकार पण-चमत्कार के झाधार पर पिगल का पक आंश 
( णकात्तरादुलि, छय्चत्तराद्ृसि आदि से युक्त ) एवं चित्र पृथक 
बन गया हे, उसी प्रकार पद एवं घाक्य-विन्यास के आधार पर गुणो 
तथा रीतियो के सिद्धान्त पृथक प्रथक्‌ निकल कर प्रचलित हो गये 
घोर यहाँ तक इनकी महता बढ़ी कि रीति ही के काव्यात्मा भी मान 
लिया गया (“रीतिरात्मा काव्यस्य ?--घामन घोर दंडी ) श॒णो के 
यथ्पि घासन ने काव्य का मुख्य शंग तथा रीति का परिपोषक 
माना है ओर झलकारो के शुणो का उत्कर्षकारी एवं उपकारी 
कहा है किन्तु भामा ओर उद्धठादि ने गुणों ओर घअलंकारें के 
समान ही माना है। (“ उद्धटादिभिस्तु गुणशालंकाराणाम प्रायश 
सास्यमेव सूचितम्‌ ” ) पघास्तव में वात भी यही हे, कहना चाहिये 
कि ये रोति एवं शुण दोनो ( दृक्तियाँ भी ) घण एवं पदों को 
ध्य० पी०--१० 
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चमत्कत व्यवस्था से ही उत्पन्न होते हैं अतः एक प्रकार के 
ध्यलकार ही हैं । अस्तु-- 


पद्‌ एव वाक्य-पिन्यास के दूसरे प्रकार का चमत्कार कुछ 
कषियों ने दिखिल्लाया अवश्य है, किन्तु इसका विचार एपं विवेचन 
प्रायः सभी अआाचायो ने छोड़ ही दिया है। हां, वेचनाथ के पधंपश्य 
यह सका था ओर इसी लिये उन्होंने “विशेषण-बेचित्य” एवं 
अध्यवसाय' का भी अलंकारो के मूल तत्वो में रखा हे । हम सूक्ष्म 
रूप में इन पर कुछ प्रकाश डाले देते हैं, किन्तु हमारा कहना है कि 
त्लोग इस पर विचार करें ओर इस कमी की पूर्ति भी करें। हमने 
इस विषय में काये करना प्रारम्भ कर दिया है ओर आशा है कि 
थाड़े ही समय में हम इस घिषय पर अपना एक सिद्धान्त खुव्यवस्था 
के साथ उपस्थित कर सकंगे। 


पद-व्यवस्था के मुख्य रूप पिशेषतया »*टंखला मृलक अलंकार 
कहे जा सकते हैं | उदाहरणाथे निम्न रूपो का लीजिये -- 


१--कर्ताक्रिया माला--घहन्ति परषन्ति नदन्तिभान्तिः ध्यायन्ति 
नृत्यन्ति समाश्वसन्ति । 
नदयो घना: मत्तगज़ाः बनान्‍्ताः 
प्रिया पिहीना शिखिना प्लचड्रमाः ॥ 
-घाल्मीकि 
२--कर्म माला । 
“घिक् तां च तां चर मदन च इमां च मां च ” 
। भतेहरि : 
. इसी प्रकार क्रिया-माला भी लोजिये-इसके दो रूप हो 
सकते हैं--... ः श 
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१---समक्रिया माला--“ राजिगंमिष्यति सपिष्यति खुप्रभात॑, 
भास्वान्नदेष्यति हसिष्यति चक्रवालम । 

२---विषमक्रिया माला--इत्यादि 

३--घिशेषणादि को मालायें भी यो ही हमें प्राप्त होती हैं-- 
यहाँ हम सब की पिवेचना, सेादाहरण नहीं कर सके, केवल 
संकेतमात्र दी हमने दे दिया हे । 

अब घआाइईये शब्द-चमत्कार की झोर। 

केघचल शब्द या शब्दों में ही जहाँ चमत्कार एवं सोंदय हो, पहीं 
शब्दालंकार की सत्ता होती है । 


शब्द चंकि वणां से बनते हैं, इसलिये प्रथम बर्णों के झाधार पर 
ही कुछ भेद शब्दालंकार के हुये हैं, ओर फिर शब्दो एवं पदो के 
स्राधार। (देखो- शब्दालंकार के भेदों का दत्त ) 


सबसे झावश्यक ओर प्रधान सिद्धान्त, जिस पर शब्दालंकारो 
की समस्त ध्यट्वाल्रिका ठहरी हुई है, यह है कि आवृत्ति की जाचे, 
ध्यर्थात्‌ आवृत्ति ही, जिसके ३ मुख्य रूप होते हैं १--वर्णाक्षृत्ति, 
२--शब्दावृत्ति ३--पदावुत्ति--शब्दालंकारों का सूलतत्व है, यही 
आाधार है। इसका मुख्य कारण यही है कि मानघप्रकृति को 
घावत्ति करने में कुछ विशिए प्रकार का आनन्द प्राप्त हाता है, तथा 
यह पूर्णतया स्वासाविक गुण दी सा है। इसकी ओर हृदय प्रायः 
घिशेप रूप से आाकृषए होता तथा हो जाया करता है। 


यहाँ पर हम शब्दालंकारों पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार 
करते हये केघल इतना ही कदना चाहते हैं कि इन अलंकारों में 
जिस प्रकार दर्शनीय विकास हुआ है उस प्रकार प्योर दसरे 
अलंकारो में नहीं हुआ, ऋग्वेदादि में शब्दालंकार द्रष्टिगेचर नहीं 
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होते, ध्योर यदि होते भी हैं तो बहुत कम | यद्दी दाल उपनिपदों 
में भी है, हाँ पघाल्मीकीय रामायण में अवश्य ही शब्दालंकारों का 
धच्छा दर्शन होता हे--उदाहरणारथ लीजिये--“बचन्दे घरद पन्‍्दी 
घिनयज्ञो पिनीतवत्‌ ” देखिये आद्यानुप्रास की छुटा, योही अन्त्या- 
नुप्भास का दाल देखिये-- 

“ घहन्ति घषन्ति, नदन्ति, भाँति, 

ध्यायन्ति, नृत्यन्ति, समाश्वसंति । 

यही हाल महाभारत में भी है; तथा प्राचीन शिला-लेखो में भी 

शब्दालकारो ( यमक, अनुप्रास ) का प्राधान्य है। धन्य प्राचीन 
काव्यग्रथों ( जैसे घुछचरित्र, घासघदता, कादम्बरी आदि ) में भी 
शब्दालंकारों का धझच्छा व्यवद्दार किया गया है । 


भरतमुनि के समय में १ ही शब्दालंकार ( यमक-े रुपो में 
१--पणम्यास या अजन॒प्रास २-पदाभ्यास या यमक ) था, फिर 
धीरे धीरे इसमें घिकास-ब्ुछझि होती गई, किन्तु अर्थाल्॑ंकारों का 
प्राधान्य-प्रावल्य हो जाने से मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकातल 
(१४ हवीं, १६ थीं शताब्दी ) से इनके पिकास में संकी्णता झा 
चली । संस्कृत के घाचायां ने इनके भेदोपभेदों की संख्या २४ तक 
पहुँचाई ( यह केषतल भाजराज ने किया ), उपभेदों के छोड़कर 
( जिनकी संख्या कदाचित्‌ संस्कृत मे ध्धिक हे ) शब्दालंकारो के 
मुख्य भेदों की संख्या ८ या ६ ही है, जिनमे पक्रोक्ति, ओर चित्र भी 
सस्मिल्लित हैं। हमारे आाचायों में से भिखारीदास ने इनमें पर्याप्त 
तथा घधच्छा घिकास किया है और कई एक नये शब्दालंकार दिये 
हैं--जैसे, १--पुनरुक्तप्रकाश, २--घीप्सा, और ३--सिद्ापलेकन, 
साथ ही तुक का पिवेचन भी, धमन्त्याज्॒प्रास से इसे एथक्‌ दिखाते 
हुये, किया है, यद्यपि यह उसका पक विशिष्ट रूप ही है। । 
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हम शब्दालंकारों के अन्दर पक्रोक्ति एवं चित्र को न क्षेकर 

( इन्हें हम क्रमशः अर्थालंकारों एवं पर्णकोतुकॉलंकार्सी के अन्दर 

दिखावेंगें ) शेष समस्त अलंकारें को, जिनका सम्बन्ध पूर्णतया 

शब्दू-सोंद्य एवं शब्द-चमत्कार से ही है, इस कक्षा में रखेंगे, और 
उनकी व्याख्या एवं पिवेचना करेगे । 


-शन्दालंकार-सूची 
पर्णाच्त्ति सम्बन्धी 

ध्नुप्रास -- | 

( के) छेक (१ ) आदयानुभास (२) मध्यानप्रास 
( ३ ) अत्यानपास । 

( ख ) चृत्यनुप्रास, ( १ ) उपना० ( २ ) परुषा ( ३ ) कामला | 

( ग) श्र॒त्यतमास (१) मिश्र (२) कंठ्य (३) ताल 
(४ ) मूर्धा (५ ) दन्‍त ( ६ ) ओछ ( ७) नासिका । 

( घ ) यमक का प्रथम रूप । 

( डः ) तुक--( पर्णावृत्ति सुत्नक ) । 

( १ ) मध्यम ( २) निकृृए ( ३ ) विषम तुक (रुघर साम्य ) | 

शब्दावृत्ति सम्बन्धी 

( १) यमक का टितीय रूप (२) पुनरुक्तवदासास (३) 
पुनरुक्तप्रकाश (४) वीप्सा-( क) शब्दृगत (चर्णगत ) 
(५) सिद्दावन्नेकन--१ शब्दावृत्ति ( भिन्नार्थ, समार्थ ) २ पर्णाद्धत्ति 
( शब्द, रचना, सार्थक्ध) (६) तुक--( शब्दादृत्ति मूलक ) 
२ उत्तम २ समतुक ३ स्पघर साम्य | 

पदाचवृत्ति सम्बन्धी 

(१) लाटानुभधास (२) वीप्सा ( पद या घाक्य गत ) 
कुणडलिया में । 

एत्तेप---डसके भेद्‌ ( शब्द-ए्ल्ेष ) 

नेट :--श्ाजृत्ति के प्रथम दो मुख्य भेद होते हैंः-- 
१--सार्थक्ताघत्ति--जिसमें आचृत्ति सम्बन्धी पर्ण, शब्द प्मौर पद्‌ 
साथ्थंक हें । इसी के भेद ऊपर दिये गये हैं । 

२--निरथंकावृत्ति :--जिसमें आउृत्ति-सम्बन्धी घर्णे, शब्द 
घोर पद निरर्थक ही हा।। यथा-श्रम्नतध्चनि आदि में । 


















सोंदर्य ( पट-ऋतु शोभा-सब्या, 
प्रात+चन्द्रदयेद्यादि ) । 


--देशस्‍्थान सोंद्य +-- 

( १ ) स्वाभाविक छुठा । 
(२) कृतिस, नगर, महल । 
---प्रकृति सोंदय ४+-- 


( १ ) मानव प्रकृति । 
(२) नेसगिक | 


मानप-प्रकति +--- 
(१) मानसिक, चुतक्ति, भाष, राग, 
धझोर रस | 


अवस्था प॒व्व दशा-सोदर्य, (संयेग; वियेग, 

देन्‍्य, बाल, यावनादि) । 

गुण-सोदय ( शुभ गुणों का पणन ) 

क्रिया या कर्म-सोदर्य ( सत्काये एवं 
सच्चरित्र ) | 

--जीवन-चरित्र या घवठना-सोदये ( अन्य 

विक्षव, युद्धादि ) । " 

ड्रा-फातुक कला-सोंदय- ( जल-कीड़ा, 

नृत्य, रास आदि )। 
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प्रणन, जादूय,5 लन्ड 

( १ ) अर्थ-सींद्य ( अर्थालंकार )। 

( २ ) शब्द-सोंदय ( शब्दालंकार )। 

( ३ ) भाषा में घर्णन शेली-सोंदर्य ! 

२ शब्दालंकार २ अर्थालंकार :-- 

(१ ) भाषा-सोंदय । 

शब्दालंकार :-- 

(१) घर्ण सस्बन्धो ( २ ) शब्द सम्बन्धी (३) पद सम्बन्धी 

अचुधास ( पर्ण सम्बन्धी ) 

(१ ) छेक (२) वृत्यनुप्रास ( ३ ) यमक प्रथम, यमक द्वितीय 
( ४ ) तुक प्रथम, ठुक द्वितीय ( » ) पुनरुकवदाभास ( ६ ) शक्षेष 
(७ ) पीप्सा ( 5) पुनरुक्तमकाश ( & ) ज्ञाट (१०) सिहापलेकन। 

वृत्यनुप्रास ( चृूत्ति सम्बन्धी ) 
(१ ) उपनाम ( २ ) परुपा (३ ) कामला । 
घोष्सा ( शब्द सम्बन्धी ) 
( १ ) शब्दूगता ( २) पद्गता ( वाक्य गता ) कुगडलिया में । 
शब्द्गता ( शब्द सम्बन्धी ) 

( १ ) संज्ञा (२ ) घिशेषण (३ ) क्रिया आदि | 

नोठ :--कोई २ आचार्य पक्रोक्ति शोर चित्र को इसी के अन्दर 
मानते हैं । * 

अज्ुभास में एकात्तराव्ृत्ति, हृच्च्तरावृत्ति श्यादि भी हैं इसे दंडी 
अधमन्यास समुदृमय यमक कहते हैं । 


५७७० ७४णणाणका अं ७७० ७ आ< 


रसालंकार 





अआकिथन 


यह हम अपने पूर्वार् प्रकरण में प्रथम ही दिखाला चुके हैं कि 
भरत मुनि जी ही सबसे प्रथम आचाये हैं। इन्हींने काव्यशाखत्र का 
प्रथम ग्रंथ लिखा है ओर इस विषय की वेज्ञानिक तथा शास्त्रीय 
सुब्यवस्थित विषेचना बड़ी विह॒ता के साथ अछितीय शैली से 
की हे । आपके ही रखस-सिद्धान्त के आाषिष्कारक होने का श्रेय 
सब से प्रथम प्राप्त है। जाप ही ने उस अप्रतिम नाव्यशास्त्र की 
रचना की है जिसे काव्य में पश्चात्‌ काल के कतिपय अआचार्यो' के 
द्वारा प्रथम स्थान दिया गया है आझोर “ काव्येषु नाटंक रस्यं ” कहा 
गया हे। 


खरापनले ७ अलंकारें ( १--डउपमा २-ऋरूपक ३--दीपक 
छोर यमक ) का ही विवेचन किया है, जिससे ज्ञात होता है कि 
आपके समय में काव्यालंकार शाह्व का इतना पघिकाश अवश्य 
हो चुका था, फिर धागे इसका प्रवधन बड़ी द्रुतिगति एवं शक्ति 
के साथ भागा (मेघधापिन# जिसका परिचय या संकेत काव्यालंकार 
शास्त्र के एक आचाये के रूप में भामा जी स्वयं देते हैं ) उद्धठ, दंडी, 
वामन, रुद्रट, एपं अन्य आचायीं ने किया है, किन्तु जहाँ तक खेज 
से ज्ञात होता है नाख्यशासत्र ( नाख्यकला का वैज्ञानिक विवेचन ) 
शोर रस सिद्धान्त का जन्म भरत जी के ही द्वारा सब से प्रथम 
इस पृथ्वी पर हुआ है। 


# नामिसाधु--ने इनका उल्लेख किया है । 


4839. ९५५+> धाम» +्आकभाकुआाभ सार मगगापबूकर,. 


१५७ धत्तंकार-पीयूप 


भरत मुनि ने रखें की प्रधानता नाठक में ही पू्ण रूप से 
दिखालाई है, ञझोर नाठकों के ग्स-सिद्धान्त के ही आधार पर 
समाधारित किया है, झोर इसीलिये रस-सिद्धान्त की विस्तृत 
पव॑ सर्पाड्ु पूर्ण व्याख्या एव घिवेचना की है. यद्दों तक कि उस में 
फिर झोर कुछ अधिक विकास करने की आ्आरावश्यकता या जगह ही 
नहीं रह सकी । इस सिद्धान्त के आपने मानवप्रकृति एवं हृदय के 
ममों के आधार पर उनकी पूर्ण गवेषणा करके निर्धारित किया है | 
वास्तव में रसो का पूर्णोद्य एवं प्रभाव मानपह्ददूय या सन पर ही 
सदेव स्वाभाधिक रूप से मिलता है। 

यहाँ पर इस बात के विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिये कि 
इस काल में यह रससिद्धान्त अपना सम्बन्ध सब प्रकार नाटक 
या नाव्यशासत्र से हो रखता था, इसकी सीमा यहीं तक थी, उसके 
बाहर इसका श्यातंकालाक न था, काव्यशास्त्र में, जहाँ अलंकारो 
की दी आभा पूर्णतया निखरी बिखरी थी, इसकी प्रतिभा फीकी ही 
थी | यह श्यवश्य था कि दोनो में एक प्रकार से खुत्तम तथा दुर का 
सम्बन्ध था । 

नाव्यशासत्र में शझलंकारो के भी अच्छा स्थान प्राप्त था 
घोर वे नाटक के सुशाभित करने पाले, उसकी भाषा के सोंदये 
पव चमत्कार को उत्कष देने पाले उपयुक्त उपकारी, सहायक, 
सम्बन्धी या ध्यंग माने जाते थे। यह बात इससे सरुपष्ट एघ पुष् 
दे जाती है कि भरतमुनि ने भी ४ अलंकारो की, जिनसे नाटक 
का धनिष्ठ सम्बन्ध है, उनके श्रावश्यक अंग सा मानते हुये, 
घिचेचना अपने नाख्यशास्त्र में की है। 

साथ ही इसे भी ध्यान में रखना चाहिये कि नाटक, कोर 
नाख्यशास्त्र, इस उपयंक्त प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध काव्य एवं 
काव्यालंकार शास्त्र से रखते हुये भी, इन दोनों से उस समय ,तथा 
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डसके बहुत समय पश्चात्‌ तक पूर्णयया पृथक ही जाने माने ऊादे 
थे। स्वयं भरत सुनि ने यह पाथक्य प्रग८ क्विया है, और काव्य 
के। नाटक से शअलग ही दिखलाया हे; हाँ काव्य का एस रुप वे 
नाख्य सम्बन्धी नाठक का अवश्य सूचित करते हैं । उनके विचार 
काव्य में नाटकीय एवं नाटक में काव्य सम्बन्धी कुछ तत्व अवश्य 
होने चाहिये | काव्य ऐसा होना चाहिबरे कि चहष्ठ नाटक के 
समान एक चित्र सम्मुखापस्थित कर सके, वह छुछ चित्रोपम है। 
शवश्य, यदि पद पूर्णतया नाठक के समान पात्रों आदि के छारा 
प्रत्यत्तीकृत न किया जासके । साथ ही वह घदनासस्वन्धी, 
जीवनात्मक एवं घप्णनात्मक भी हो, उसमें चरित्र चित्रण आर 
प्रबंध-विन्यास हो; तथा पद्द रसयुक्त भी दी । हाँ, ,बछ अभिनय झुक्त 
हो या न हो । इसी प्रकार नादक भी काव्यमय है; उसकी भापा 
सालंकृत हो, चमन्कत हो, तथा सुन्दर ओर मधुर मादंव पूर्ण हो 
कर प्रसाद गुण से य॒क्त हो । 

किन्त इस चिचार का प्रभाव उस समय छुछ घिशेप न पड़ा, 
राव्य पपने रण ढंग में चेचित््य एवं अलेरृत सोदय्ये-चमत्कार दी 
के घिणेप रूप से प्रधान रखता हम प्रथक दी चलता रहा। 
नाटक सम्बन्धी रससिद्धान्त का प्रभाव इस पर घलंकार-चमत्कार 
के प्रचल वन के कारण कुछ भी न पड़ सका । 

कुछ काल के उपरान्त जब वाटकें का घिकास, विवर्धन, 
पराधान्य एवं प्रावल्य बढ़ चढ़ चला आर जनता इनकी झोर विशेष 
ध्याकृष्ट है। चली, कवि लोग भी इनदे; गुणो के घणीभूद दे। इचसे 
प्रेम करने लगे, तथा जब घ्यच्छे कवियों फे द्वारा इनमें काय्यता 
की भी पर्वयाम पु८ आ गई, तब अधष्य द्वी काकय-ज्ेच्र में इनकी 
तूती बाल उठो झोर रच्हे रस्यता के घिचार से काव्य में प्रथम स्थान 
भी दे दिया गया। इस प्रकार इनका जब आतंक फकाह्य-लेस में 
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रम जम चला तथा इनके द्वारा जब काव्य में रससिद्धान्त की 
व्यापकता बढ़ चली, तब काव्यालंकार शास्त्र के आचायों का कुछ 
ऐसे अलंकारों की भी रचना एवं कव्पना करनी पड़ी, जिनका 
सम्बन्ध सीधे सीधे रससिद्धान्त से ही है। इस प्रकार नाठक 
कआरोर काव्य, नाव्कात्मा रस ओर काव्यात्मा झलकार ८ जैसे भरत 
आर भामा के विचार हैं ) तथा नाथ््व शासत्र छोर काव्यलंकार 
शास्त्र का खुन्दर सम्मिलन हो चला । 


भामा के ही समय से इस बात की आवश्यकता प्रतिभात होने 
लगी, कि रस-सम्बन्धी अलंकारों का भी समावेश काव्यालकार 
शास्त्र के अल्नंकार-प्रकरण में किया जावे। भा?भा ने स्थय॑ प्रेयस 
रसचत, ऊजेस्वि,एवं समाहित, नामी शअलंकार, जिनका सम्बन्ध 
सब प्रकार रस-सिद्धान्त से ही है, पअन्य प्रकार के अलंकारो के 
साथ दिये हैं। ऐसा ही दंडी, उहूद एवं रुव्यक प्रभ्भति आचाय 
भी करते हैं। हाँ, साथ ही कुछ ऐसे आाचाये भी हैं जो सवधा 
शुद्ध अन्वंकार सिद्धान्त घादी हैं ओर इसीलिये वे रस सन्बन्धी 
अलेकारो के काव्यालंकार के प्रकरण में कोई भी स्थान नहीं देते । 
ऐसे अआाचायों में से वामन, हेमचन्द्र, जयदेव एवं अप्पय आदि 
मुख्य हैं । 

रससिद्धान्त का इतना प्रभाष, जैसा उपर्यक्त कथन से स्पष्ट है, 
काव्यालंकार सिद्धान्त पर पड गया; हआयोर उस समय में भी जब 
काव्य एवं काव्यशासत्र के क्षेत्रों में ग्रलकार-सिद्धान्त का ही एक- 
कुत्र साम्राज्य था | पश्चात्‌ काल में तो रस-सिद्धान्त का इतना ज्ञोर 
हुआ कि इसके सामने घ्यलंकार-सिद्धान्त के कुछ घटना ही पड़ा 
ओर उसका प्रधान स्थान छिन सा गया, उसके स्थान पर रस- 
सिद्धान्त आकर जम गया और प्यलंकार-सिद्धान्त के गोण स्थान 
में ही रह कर संतोष करना पड़ा । 
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घासतव में यदि देखा जाये तो यह स्पष्ट हो ज्ञाता हे कि 
काब्य में झलंकारों का ही स्थान प्रधाव माना जाना चाहिये ओर 
ऐसा स्वाभाविक ही है, क्योकि अलंहारो के बिना काव्य वस्तुतः 
काव्य नहीं रद्द जाता | उसमें रस-परिप्लाष भले ही खूब गहरा हो । 
रसो का सम्बन्ध उन मानोचेगेां एवं मानसिक भाषनाओ से ही है, 
ज्ञे। मानप प्रकृति के लिये साधारणतः नितान्त नेसगिक ही हें। 
यह प्रत्यत्त है कि विधवा रस के भी झअल्लंकारों का आर चमत्कार 
काव्य में मनोर॑जक पआाननन्‍्द की उत्पत्ति कर देदा है, रसो के रहते 
पर तो अलंकारो का खुखद सोंदर्य उस रस की आर भी बढाता- 
चढ़ाता हुआ अपना घिशिए रूप दिखाता ही है | 


यह वात भी देखी जाती है, कि बिना अलंकारों के भी 
सरस काव्य की सत्ता होती है, किन्तु उसमें एक और कुछ फीका- 
पन रहता ही है। यही विचार कर उक्ताचार्यों ने दोनेां का झुन्दर 
सामंजस्य एवं सम्मेलन रस सस्वन्धी अलंकारो के छारा करने 
का प्रयल्ल किया था | 


यह भी ध्यान में रखने की बाद है कि केई भी वात कितनी 
ही रसयुक्त क्यों न हो, यदि वह अच्छे ढंग से कट्ठी या 
प्रकाशित न की गई तो उसका सारा सरस सोदर्य मारा जाता 
है ओर चह्द अपना प्रभाव भी पूर्णतया चहद्ीं डाल सकती, इसीलिये 
कतिपय घआजचायोा ने अलंकार-चमत्कार के ही प्रधानता दी है-- 
“ अलेदकारानां एव काव्ये प्राधानवप््‌ इति प्राच्यादाम मतम्‌ । ” 

रस सम्बन्धी ऐसे शअलंकारें के छोड कर, जिनका स्पंन् 
स्थान निश्चिद ऋर दिया गया है, कतिपय ऐसे शअ्रर्थालंकार भी हैं 
जे! स्सेत्पादक, रसेत्कपंक एपं रसपरिषेषक न भी दोते हुये अपनी 
पघिचित्रता से ही रस की उत्पत्ति सी करते हे, उदादरणार एम चहाँ 
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असस्भवालकार के लेते हैं--यह अलंकार अपने विशिष्ट वेचित्रय- 
चमत्कार से अदभुत रस का उत्पादन कर देता है | अस्तु-- 


हमारे हिन्दी के शअचारयों में से वे आचाये, जे! प्यल्लकार- 
सिद्धान्तवादी हैं शोर पअ्प्पय एवं जयदेव के मतानुयायी हैं. रस 
सम्बन्धी अल्ंकारो के बिलकुल ही छोड़ देते हैं, किनत वे आचार्य; 
जे सस्कृत के अन्य आचायोी के अनुयायी हैं, अवश्य ही इन्हें 
अलंकारो में परिगणित करते हैं। केशवदास ने प्रेय, रसवत्‌ 
( रसमय ), ऊर्जस्वि, झोर समाहित चारो रखालंकारो का 
का पर्णन किया है। 

यही भिखारीदास ने भी किया है ओर चतुर्थ उल्लास ( काव्य 
निर्य के ) में रस के अपरांगो में इन चार अलंकारें के भी दिख- 
लाया है। देव ने भी रसालंकारो के अपनी सूक्त्म अ्रल्कारावली 
में स्थान दिया है, हाँ प्रेय के छोड़ दिया है, शेष तीनों श्लंकारों 
( ऊर्जस्वि, रसवत्‌, आर समाहित ) के स्पष्ठ दिखलाया है । 

लक्तिराम, दुलह, ओर पद्माकर ने भी इन रसालंकारो की 
विवेचना ( परिभाषा एवं उदाहरण के रूप में ) की है। शेष सभी 
लेखकों ने इन्हें कोड दिया है। अस्तु-यद्द देख कर कि हमारे 
सुख्याचार्यो ने रसालंकारो का वर्णन किया है, हम भी यहाँ पर 
झागे उनकी सेदाहरण परिभाषायें दे देना उच्चित समझते हैं । 

रसालंकार $-- 

(१ ) प्रेयस या प्रेय । 

(२) रसवत्‌ या रसमय । 

(३) ऊज्जस्वि |. 

(४ ) समाहित । 


भावालंकार 


नआया$ 45 ई- 


पावकक्यन 


भावालंकारों के सम्बन्ध में हमें कुछ विशेष नहीं कहना, 
क्योंकि इनका जन्म एवं प्रचार बहुत काल पश्चात्‌ हुआ है, ओर 
फिर बहुत कम लेखक या आचाय इन्हे उठाते हैं 


रस-सिद्धान्त के विधातवा श्रीमरतमुन्रि ने रसें की विस्तृत 
विवेचना करते हुये भावों का भी निरुपण किया है। रसे ओर 
भावों ( विभाव, अजसाच, व्यभिचारी, सात्विकादि ) का सम्बन्ध 
सीधे सीधे हृदय से है। इनमें मनेचेगां एवं मनेवृत्तियां का ही 
प्राधान्य रहता है। इवके द्वारा काव्य के उस अंग की चेसे हो 
पूर्ति होदी है, चिसका सम्बन्ध मानव-हृदय के मनेचेगां, उसकी उसकी 
भावनाओं तथा द्ृत्तियां ( ?७७॥०४४ »०व .ि700078 ) से 
ज्ञेसे अलंकारों के द्वारा काव्य के सानव-मस्तिष्क सम्बन्धी 
ध्पेग में यूति एवं विशेष स्फूर्ति ध्याती है। यह ध्मवश्य है कि रखें 
एव झावो का प्रभाव सानव-मस्तिष्क पर भी पड़ता हैं और इसी - 
लिये इनका सम्बन्ध मस्तिष्क से भी है। कह सकते हैं कि रस 
शोर भाव-सिद्धान्त शारोरिक तथा सानसिक पिज्ञानों के आधार 
पर दी आधारित हैं | शस्तु-- 


र्सालंकारों का समावेश काव्यालंकारों के ज्ञेत्र में भात्रा- 
लंकारों के पू्े ही हुआ था, यद्यपि रख-सिद्धान्त का ली एक 
धंग साध-सिद्धान्त भी है। ऐसा ज्ञात होता है कि प्रथम काव्य 
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प्रवंधात्मक ( महाकाव्य के ) रुप में बहुधा न रचा जाता था | इसी 
लिये उसमें रस ता रहते थे किन्तु भाषादि विशेष रूप या 
किसी भी रूप में न रहते थे, पश्चात्‌ काल में नाठकों से प्रभावित 
हो काव्य ने प्रबंधात्मक रुप धारण कर लिया, तब भाषादि की 
घतमसानता उसमें आपश्यकापेज्षित हुई | ऐसी ही दशा में आचार्यों 
के भाषालंकारो के निर्माण की शह्चवश्यकता प्रतीत हुईं। वस 
इनका जन्म होगया, हाँ, इनका भी घिकास एवं विस्तार रखा- 
लंकारों के समान न हो सका--क्येंकि मसस्तिष्क-सम्वन्धी 
घलेंकार-चमत्कार का ही प्राधान्य एवं प्रावबढ्य काव्य में पिशेष 
रूप से रहा । 

रय्यकाचार्य्य ने तीन ही भावालकार दिये हैं-- 

भावेदय, भावसंधि, झ्ोर भावशवल ।# भेजदेव ने केवल एक 
भाषालंकार दिया है। हेमचन्द्र ने भी भावालंकारो के! रसालंकारें 
के साथ उठाया आझौर दिखाया है। इस प्रकार कुछ थोड़े ही 
ध्याचाये इनके अलकारो की गणना में पुरिगणित करते हैं। हों, 
अलंकार सिद्धान्तान॒ुयायी प्रायः सभी आचाये जे! काव्य में मने- 
विज्ञान के सिद्धान्तों ठथा मानव-मस्तिष्फ समस्वन्धी आनन्द के 
झश के प्रधान तथा विशेष मानते हैं, इन अल्ंकारेीं को पअलं- 
कार नहीं मानते ओर इसीलिये इनकी विवेचना भी नहीं करते । 

हमारी हिन्दी भाषा के प्रमुख आचार्यों में भी यद्दी बात देखने 
में आती है। कुछ तो इनके अलंकार मान कर इनकी पिवेचना 
करते हैं, और कुछ इनमें धलंकार-चमत्कार नहीं देखते ओर 
इसीलिये इन्हें सब प्रकार छाइ ही देते हैं । 


49 मम्मट ने भी इन्हीं अ्लंकारों को उठाया है भौर थेही त्तीन अलंकार 
दिये हैं, जिन्हें रुव्यकाचार्य ने दिया है | , 
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भिखारीदास ने अपने काव्य-निणय के तुतीयेल्लास में रखा 
लंकारें के साथ पाँच भावालंकार भी--१ भावोंदय २ भार्व॑संधि 
३ भाषशपल (८ जिन्हें रूव्यक झोर मम्मठ ने लिया है ) ४ भाष- 
शान्ति ५ भाषाभास, दिये हैं । 

मतिराम के ललित-ललाम पर दीका करने घाले गुलाब कथषि 
ने प्रथम तीन ही भावालंकार दिखाये हैं, किन्तु मतिराम जी ने इन्हें 
नहीं लिया ! 

पश्चात्‌ के आचार्यों में से मुख्यतया लछिराम, दूलह ओर 
प्माकर ने उन्हीं तीन प्राथमिक भावालंकारों को दिखाया है। 
शेष सभी शाचायेी के प्राप्य अन्यों में प्रायः भावालंकारो का 
नितान्तमेव अभाष ही है । 

भाषालंकार :--- 

( १) भावादय ( २) भाषसंधि (३) भावशवत्ल ( ४) भाष- 
शान्ति ( » ) सावाभास । 


धा० पो०--११ 


मिश्रालंकार प्रकरण 
प्राककथन 





हम प्रथम ही यह दिखला खुके हैं कि जहाँ शब्द अर प्र्थ दोनों 
में सोंदर्य एवं चात॒य-चमत्कार होता है पहाँ उभयालंकार माना 
जाता है। कह सकते हैं कि यह शब्द एवं अर्थ दोनें से समान 
सम्बन्ध रखता है! शअ्ब हमें यहाँ यह दिखलाना है कि इसी के 
समान, केषल कुछ ही अन्तर के साथ, अलंकारों का एक ऐसा 
मिश्रित रूप भी होता है जिसमें दो अलंकारो का मिश्रण होने पर 
भी उभयालंकारों की भाँति शब्दार्थ सम्बन्धो चातुय-चमत्कार 
प॒व॑ सोंदर्य की समष्टि नहीं पाई जाती । 

जब एक दी प्रकार के दो ध्ललकार एक साथ मिल कर ऐसी 
पुकरूपता धारण कर लेते हैं कि वे पृथक नहीं किये जा सकते 
यद्यपि दोनो की सचा प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट दीखती है, तब मिश्रालंकार 
की उपस्थिति पहाँ मानी जाती है। अर्थात्‌ एक हो प्रकार के दो 
झल्ंकारों के स्ेथा संयुक्त रूप के मिश्रालंकार कहते हैं । 

ध्यान रखना चाहिये कि उभयालंकार तथा इसमें बहुत बड़ा 
ध्यन्तर है :-- 

डउभयालंकार के समान मिश्रालंकार, शब्द ओर अर्थ दोनें से 
सम्बन्ध न रखता हुआ केपल प्रर्थालंकारों से ही घनिष्ट शोर 
पूर्ण सम्बन्ध रखता है। इसमें शब्दालंकार का कोई भी अंश 
नहीं रहता ।# 

49 केवल कुछ ही प्रतिवाद इस व्यापक नियम के हैं--जैसे, श्लेषों 
पमादि--- 





कर बढ 
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दे अर्थालंकारों के समान झशेों से मिला हुआ एक विशिप्ट 
रसायन के रूप का नवीन अलंकार होता हुआ उभयालंकारों 
से यह अपनी महत्ता एवं सचा पूर्णतया स्वतन्त्र या पृथक्‌ ही 
रखता है। 

उभयालंकारों में कभी ते शब्दालंकार का तत्व शोर कभी 
ध्रर्थालंकार का अंश अपनी विशिष्ट प्रधानता रखता है, किन्‍्त 
मिश्रालंकारो में अर्थालंकारो के दोनें अशो में समान प्राधानता 
रहती हैं । 

इन मुख्य मुख्य विशेषताओं के कारण मिश्रालंकार दो या 
खधिक अलंकारो के सम्मिलित रूप संकर ओर संखणशि नामी 
घलंकारें से भी पूर्णतया पृथक है। | 

संकर झओर संसष्धि की सचा दो प्रकार के न्यायों-नीर- 
त्तीर न्याय, तिल तंडुल न्याय पर, जिस प्रकार समाधारित है, 
उसी प्रकार मिश्रालंकारों की सत्ता किसी न्याय विशेष पर नहीं 
स्थित होती है। इसीलिये यह सब प्रकार इनसे पृथक है । 

उभयालंकार और पिश्रालंकार 
ध्यन्तर 

उभयालंकार $-- 
( १ ) अशतः शब्दालंकार, झोर अंशतः ध्र्थालंकार है । 
(२) दे। पृथक कनत्ताओ के शलंकारो का संयेग है। 
(६ ) एक अश प्रधान, दूसरा इसमे गेण रहता है। 

मिश्रालंकार :-- 
(१ ) सवथा अर्थालंकार ही है; शब्दालंकार से सम्बन्ध नहीं 
रखता | ेल्‍ 
(२) दी समकत्ा के अलंकारों की संयुक्त पकरूपता का 

नया रूप है। 
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( ३ ) दोनों अंश समान रूप से प्रधान रहते हैं । 


इसमें दो शअर्थालंकार पध्यपना अपना गुण एवं स्वभाव स्पंष्ट 
रूप से दिखाते हये भी अपनी एकरूपता के पत्यत्त करते 
रहते हैं । 


कै 


इन्हीं सब बातो के देख कर हमने इन अझलंकारेों के एक 
प्रथक्‌ घर में ही रख दिया है, यद्यपि किसी भी आचाय॑ ने ऐसा 
नहीं किया । यह अवश्य हे कि आचार्या ने इनकी रचना अवश्य 
की है, तथापि न तो इनका पघिशेष विकास ही हो सका शोर 
न' इनका नामकरण एवं पर्गीकरण-संस्कार ही हुआ है। कदाचित्‌ 
इसका कारण यह हो कि चंकि ये मिश्रालंकार एक कक्ता के दो 

धलंकारों के विचित्र संश्लेषण मात्र हैं, इसलिये यह मिश्रित- 

रूप उन कक्षाओं के बाहर नहों जा सकते, उन्हीं के अन्दर हो 
रहते हैं । 

दो शर्थालंकार मिलकर यद्यपि एक नये रूप में बन जावेंगे 
तथापि रहेंगे अर्थालंकार ही । कदाचित्‌ यही कारण है कि इनका 
काई प्रथक्‌ पर्ग नहीं बनाया गया। 


हमने केघल अपने पाठकों की सरलता एवं सुबाधता के लिये 
इनका एक पृथक घर्ग बना दिया हे । 


ऐेतिद्दासिक द्वष्ठि से इन ध्यलंकारों पर यदि विचार किया' 
जावे तो पता चलता है कि इनका जन्म काव्यालंकार शाख के 
प्रारम्भिक काल में ही है| गया था। हाँ, यह अवश्य है कि प्रथम 
कुछ ध्यलकारों का पर्याध घिकास हो।, गया था; तब पध्लंकारों के 
मिश्रण से नये अलंकारो की रचना का भाव उदीयमान हुप्मा। 
मिश्रण के द्वारा विकास का यह.विशेष ढंग एक सुन्दर प्रबन्‍्धन-' 
कारी ढंग या साधन है । हु 
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शाचाय भामा ने उपमा ओर रुपक नामी दो पअर्थालंकारो के 
मिलाकर उपमारूपक नामी एक नया अलंकार दिया है। इसके 
घामनाचाय ने भी स्वीकार किया हे | 


ऐसा जान पड़ता है कि कदाचित्‌ इसी सिद्धान्त ( संश्त्तेषण 
या मिश्रण सिद्धान्त ) के आधार परु कुछ विशेष परिमाजन एवं 
परिघरतन के साथ, संकर ओर संसृष्टि नामी अलंकारो का जन्म 
हुआ है| 


खेद है कि यह शेली कुछ विशेष रूप से फल फूल न सकी; ओर 
पश्चात्‌ के आचायी ने इसकी झोर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, कट्द 
सकते हैं कि पश्चात्‌ काल में इसका नवजात पौदा एक प्रकार से 
उखाड़ ही डाला गया । 


हिन्दी के आचायों में से केशवदास ने इसकी शोर पर्याप्त 
ध्यान दिया था, उन्होंने ऐसे सब मिश्रालंकारो का एक पृथक पर्ग 
न रख कर किसी न किसी प्रधान शअ्रर्थालंकार के ( जिसका 
प्रभाव इनकी उत्पत्ति पर पिशेष था ) उपमभेदों के रूप में उसी के 
ध्यन्दर दही रख दिया हे! उदाहरणार्थ लीजिये--( १) रुपक- 
रूपक (२) संशयेापमा (३) हेतृूपमा ( ४ ) अतिशयेापमा 
(५ ) उद्रेत्तोेपमा ( ६) श्लेषापमा (७) शअसंभवेपमा (८) 
पिरेोधेपमा (६) रूपकातिशयेक्ति ओर अ्न्यान्य ऐेसे ही कतिपय 
अलंकारें के उपभेद । 


केशचदास के पश्चात्‌ जो आचाये मध्यकाल में हये हैं, उन्होंने 
इस प्रणाली के सब प्रकार छोड़ दी दिया हे । 


बहुत दिनो के पश्चात्‌ लक्राम जी ने फिर इस शेली के 
उठाया झोौर कुछ नये मिश्रालंकार रचे--जेसे. ( १) अपन्दध 


१६६ ध्यलंकार-पीयूष 


( झपन्हुति+उद्प्रेज्ञा )। (२ ) मुक्तप्रकाशी ( पकावल्ली + प्रश्ने।- 
त्तर ) एवं (३ ) पविशेषक ( सामान्य+विशेषालंकार ) । 

किन्तु फिर भी इस शैली का दुर्भाग्य इसके विकास एवं विस्तार 
के पथ पर बाधक के रूप मे खद्ठा ही रहा, इसका विशेष एवं मुख्य 
कारण कदाचित्‌ यही था कि प्रायः सभी हिन्दी आझाचाय संस्क्ृत- 
काव्यालंकार शास्त्र के ऐसे आचार्या के शझ्राधार पर चलते रहे 

जिन्होने इस शेली के ग्रहण ही नहीं किया था । 

यदि अब भी हमारे विद्वान इस ओर ध्यान देने का कष्द करें 
तथा हमारे कुशल कविवर इनका ध्यान रखते हुये मिश्रालकारो 
के आधार पर काव्य-रचना कर उनकी उन्नति करें तो बहुत कुछ 


भौतिक विकास हो सकता है । 


नेट ः--अर्थालंकार सम्बन्धो मिश्रालंकारों की भाँति दो या 
धधिक शब्दालंकारें के अभिन्न रूप से एक रूपता के साथ मिलने 
पर शब्दालंकार सम्बन्धी द्वितीय प्रकार का मिश्रालंकार जानना 
चाहिये। चृत्याजुपास ओर छेक के संयेग से तथा इसी प्रकार 
ध्यन्य अनुप्रासों के सयेग से इसके कई रूप हो सकते हैं। 
पिस्तार-भय से हम उन्हें नहीं दे रहे हैं, पाठक स्घयमेव देखलें । 


वर्ण कातुक 





भाककथत्त 


काव्य में जहाँ वर्णों की विचित्र व्यवस्था के द्वारा चआतुय 
चमत्कार का सोंदर्य एवं कला-काशल का परिचय दिया जाता 
है झौर इसी के द्वारा कातुक तथा कुतूहलप्रेमी मन या मस्तिष्क 
के आनन्द प्राप्त कराया जाता है, वहाँ परण-कात॒ुक अलंकार कहा 
जा सकता है। यह संज्ञा अपश्यमेव काव्यालंकार शास्त्र के केन् 
में नितान्त ही नवीन है, किन्तु हमारी समस्त में यही नाम उपयुक्त 
ठहरता है, क्योंकि इसमें ओर केई अन्य प्रकार का विशिष्ट 
चमत्कार नहीं होता, केवल परण्णां के साथ कला-कुशल कपि 
एक विचित्र प्रकार का; कुतूहल उत्पन्न करने पाला खेल या 
कात॒क ही करता है, इसी कातुक से मानप-मन के आनन्द 
प्राप्त होता है। 


हम जानते ही हैं कि मानव-मस्तिष्क बड़ा ही केतुकप्रिय 
है, इसे खेल तथा कुतूहल बहुत ही प्यारा है. साथ ही इसे कला 
से भी गहरा प्रेम है, इसीलिये अपनी इन दे प्रकार की क्षत्तियों 
की शान्ति के लिये धह ऐसी क्री ड़ाओ तथा लीलाओं में आनन्द 
लेता हुप्मा प्रचत्त हिता है। यही एक मुख्य कारण-भूत अआधार है 
जिस पर वर्ण-कातुक सम्बन्धी समस्त शअलंकारो की झद्दलिका 
खड़ी की गई हे । 


इस कला के विकास तथा इसकी उत्पत्ति और वृद्धि में मख्य- 
तया निम्न मनेवृत्तियां का हाथ है 
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(१ ) वेचित्य-पिनादू--इस ज्ृत्ति के प्रभाव से मन को पस्तुश्नों 
कीो घिचित्र रूप देने या उस रूप के देखने से प्रसन्नता प्राप्त होती 
है। यह घिनोद कई प्रकार के साधनो से साध्य होता है-- 
(श्य) क्रम-वेचित्य्-पदार्था के विचित्र क्रम से संकलित एवं 
व्यवस्थित करना--इसके प्रभाव या शआाधार पर चित्रालंकार 
( संकीणार्थ में--अर्थात्‌ चित्र बना कर उनमें काव्य की पदावली 
या घर्णावली का विश्लेषण कर व्यवस्थित करना ) जेसे--कमल- 
घंध, छुत्रवंघ, एवं कपाट्यंधादि निखरे बिखरे हैं। सघंतोभद्रादि 
भी इसी के उदाहरण हैं । 

( २ ) व्यवस्था-वैचित््य--इससे ऐसे कला-कातुक पूर्ण काव्य 
के सहायता प्राप्त होती है । जिसमें गतागत, अचुलेमानुलेम, 
प्रतिल्लामपादादि कुतृहलेत्पादक खेल होते हैं । 

(३ ) गुप्तीद्घाटन :--गुप्त रहस्य या बात का पता लगा 
कर उसका उद्घाटन करना ओर श्ानन्द्‌ प्राप्त करना। इससे 
सम्बन्ध रखने पाले वे खेल हैं जिनमें कुछ छिपा दिया जाता है 
ओर दूसरों के उसे खेजना पडता है | जैसे-- 

घन्तर्लापिका, वहिलापिका, अत्तरच्युतक, पर्णच्युतक, प्रहे- 
लिका--शादि । इसी का एक रुप त्याज्यात्तर भी हे जिसमें 
धत्तर विशिष्ट छोड़ देना शआयाषश्यक द्वोता है। 

( ४ ) पचन-चक्रता--प्रायः मन्नुष्य किसी बात के सीधे सीधे 
न कह कर उसे घुमा फ़िरा कर टेढ़े मेढ्े ढंग से कद्दना पसंद करता 
है--इससे उसे एक पिलत्तण अआानन्द्‌ मिलता है। इसके श्याधार 
पर कूठ ( द्वष्टकूट ) आदि का निर्माण होता है । - - ' 

( ५ ) जिज्ञासा-किसी रहस्य के जानने की “इच्छा से 
प्रेरित होकर मनुष्य प्रश्नों का सहारा लिया” करता है। इसके 
ध्याधार पर प्रश्नात्तर सम्बन्धी झलंकारों की रचना दवोती है ।  , 
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( ६ ) घाक-छुल्ल--अपनी बात के ऐसे छुछ &/ 
कि उसका मर्म स्पष्ट होता हुआ भी गुप्त ओर के 
हो । इसके कई रूप होते हें--१, घणं-छुल-परं 
शब्दादि को उत्पन्न करना, जेसे--तीन ललकर .. ... -- 
२, शब्दक्तल -शब्दों के भिन्नार्थ के बल पर खेल करना वथा कुछ 


कहते हुये कुछ भाष रखना, जेसे-ञयारा के दूनी करत शोर, 
भार भये...... ... 


(४ ) व्यवस्थान्बय छल--शब्दों की व्यघस्था से छुल करना 
तथा पिशिष्टान्चय से उसे रुपष्ठ करना, जसे-- 


पाप करे से तरे तुलसी कबहूँ न तरे हरि के गुन गाये । 


इन सबके अतिरिक्त भी कातुक-प्रिय मानव-प्रकृति के वेलत्त ग॒य 
से अनेकों प्रकार के कातुकपूर्ण काव्य-कुतूृहल में कषि लेग 
काशल दिखलाते हैं। पघिस्तार-सय से हमने उन्हें सूक्ष्मरूप से ही 
दिखाया है । 


ऐतिहासिक द्वष्ठि से देखने पर ज्ञात होता है कि पण-कातुक 
का प्रारम्म बहुत प्राचीन काल में ही हो छुका है। हम प्रथम ही 
दिखला चुके हैं कि २०० या ४०० चर्ष पूष ईसा के शिला लेखों में 
चर्ण-क्रातुक अपने कई प्रकार के रूपो में स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। 
थद्द अंवश्य हे कि आपष-प्रन्थां एवं वेदे।पनिषदादि भ्रन्थों में इनका 
नितानत असाच है, इनके शुद्ध साहित्यिक शअँग--शब्दालंकार, 
ध्वश्य उनमें पाये जाते हैं। घाण की कादम्बरी से अवश्य यह 
पता चलता है कि पश-कातुक के कई झगों का निर्माण एवं विकास 
उसके समय तक हो।| चुका था और उस समय भी हो! रहा था-- 
क्योकि उसमें अत्तरचध्युतक, प्रदेलिका आदि के नाम तथा उनकी 
कला में केशल का स्पष्ट उल्लेख है ।. -. - - 
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वित्राल्नंकार के विषय में, भरत, भाभा ओर उद्धद कुछ भी 
नहीं कहते। दंडी ने अवश्य ही इनका पिस्तृत घिवेचन किया 
है। अतः स्पष्ट है कि उसके समय तक इस घिषय का पयप्त 
घिकास है| छुका होगा। मम्मठ जी यद्यपि इनका कुछ अधिक 
मुल्य नहीं दिखाते, तो भी रुद्रट के आधार पर इनकी घिवेचना 
धचश्य करते हैं । 


जे आचाये किसी सिद्धान्त-पिशेष के प्रधघतेक या परिपेषक 
हैं वे तो भले ही इस साहित्यिक चित्र-कला को दूर रखते हैं, किन्तु 
जा सर्वाड्रपूर्ण काव्यालंकार-शाख्त्र के सिद्धान्तों का संचयन करते 
हैं वे इसे लेते ही चलते हैं । 


कहना न होगा कि इस साहित्यिक केातुक ने अपनी महत्ता- 
सत्ता इतनी रमा जमा दी थी कि इसे भी काव्यालकार-शास्त्र के 
ध्यन्यांगां की भाँति उनके ही साथ मद्दाकाव्य जेसे क्षेत्र में एक 
प्रशस्त स्थान प्राप्त हो! गया, और इस कला का प्रदर्शन महा- 
काव्य के किसी एक भाग में करना प्रत्येक कषि के लिये शआाप- 
श्यक एव नियमानुकूल ठहराया गया । # 


इस परण-कात॒क को हमारे आचार्यों ने चित्र ( विचित्र 
काव्य की संज्ञा दी है झौर शब्दालंकारों के ध्न्तर्गत इसे रक्खा है । 
कदाचित्‌ पअभिप्राय यह है कि शब्द चंकि पर्णा से बनते हैं ओर 
घण शब्दों में आते हैं इसलिये पर्ण-सोदर्य एवं घर्णे-चमत्कार या 
कातुक के भी शब्दालंकार ही के ध्मन्द्र भ्राना चाहिये; किन्तु हमारा 
पत्त यह है कि चंकि पर्ण शब्दों के सूल प्याधार एवं तत्व हैं, शब्द्‌ 
अपनी सत्ता एवं उत्पत्ति के लिये पर्णो के श्ाधार पर ही सर्वथा 
समाधारित हैं तथा षर्ण प्रथम हैं श्लोर शब्द जो बर्णों से बनते हर 


#देखो किराताजुनीय, माघ, मद्दी, आदि महाकान्य । 
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पश्चात्‌ में आते हैं, इसलिये शब्दालंकारो को भी पर्ण-सोंद्य एवं 
वर्ण-बेचित्र्य के अन्दर लेना चाहिये। यदि विचार-पू७षक सूक्तम-दृष्टि 
से देखा जावे तो यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि शब्दालंकार 
( यमकाजुप्रासादि ) सब प्रकार पर्ण-कातुक पर ही आधारित हैं 
( वे पर्णावृत्ति के ही रुपान्तर हैं )। जैसा हम प्रथम द्खिला चुके 
हैं। इसी घिचार से हमने पर्ण-कातुक नामी व्यापक संज्ञा के सूत्त 
मान कर शब्दालंकारादि के उसकी शाखा प्रति-शाखाशओ के रूप 
में दिखलाया है| 


इस कला के निरूपण में यह बात भी देखने में आती हे कि. 
कुछ आचारयों ने इसके अंगरूप शब्दालंकारेां (अनुप्रास यमकादिक) 
के ही लिया है ञ्ौर इसके दूसरे सभी श्ंगो का छोड़ दिया हे । 
किन्तु कुछ ऐसे हैं जे! इसके उस अंग के भी शब्दालंकारो के साथ 
दिखलाते हैं जिसि हमने चित्र ( तसवीर मृलक ) तथा घणं-सम्बन्धी 
कातुक-वैचित्य के नाम से रखा हे ! 


रुद्रटाचाय ने अपने काव्यालंकार के पंचमाध्याय में चित्रा 
लंकार के अन्दर इस कला के कुछ अंगो की व्याख्या की है ओर 
चकरघंध, मुरजवंध, अधंभ्रमक, स्वताभद्र, मात्राच्युतक, एवं प्रहे- 
लिकादि कीं विवेचना दी है । 


भाजराज ने भी इनके २७ शब्दालंकारों में रखा है ह्मोर इन 
पर प्रकाश भी डाला है। रूययक ने भी चित्रालंकार दिये हैं। इसी 
प्रकार पाग्भट्ट) हेमचन्द्र, मस्मठ, केशव मिश्र तथा पिद्याधर आदि 
उत्तरकाल के लेखकों ने भी शब्दालंकारो के साथ चित्रालंकारों 
का पर्णान किया है! 


यहाँ यह बात श्योर ध्यान में रख लेना चाहिये कि चित्रा- 
लेकारो के परणन में चित्र सम्बन्धी तथा कुछ थोड़े कातुक सम्बन्धी 
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चमत्कारिक रचनाश्यो के श्तिरिक्त पर्ण-कातुक के अ्न्यांगों का 
'चर्णान ये सब आचार्य नहीं करते, क्योंकि यह कोतुक पिद्ठज्जनों 
में मान्य तथा प्रशस्त नहीं समझे जाते, घरन्‌ इन्दें लड़कों के कुतृहल 
की पस्तु तथा उनके अचरज में डालने पाले खेल समझे जाते हैं । 
है भी घास्तव में इस विचार का कुछ आअश सत्य, यह कोतुक एक 
प्रकार साहित्यिक गोरखधंधा है, ज्ञिसकी उल्लक्नन के सुलकाने में 
ही आनन्द रहता है। किन्तु कह सकते हैं झोर यह कहना ठीक 
भी है कि इस कोतुक की रचना में कवि की बहुत बड़ा श्रम 
करना पड़ता है, इन पर पूर्णाधिकार प्राप्त दाने तथा कला में 
कुशल होने पर ही वह इस प्रकार को घिचित्र चित्र-रचना में 
सफल हो सकता है। कषि की कला, कारीगरी तथा उसके 
प्रगाढ़ पांडित्य का परिचय इससे ध्मवश्य ही मिल जाता है। 


हाँ, यह अवश्य है कि इसका सम्बन्ध काव्य की अन्य आप- 
एयक बातो से यदि शुन्य-रूप में नहीं तो बहुत कम ज़रूर है, इसमें 
प्रायः रस, गुण एवं भावादि का बहुत बड़ा अभाव रहता है, इसी- 
लिये इस प्रकार के काव्य की उत्तम काव्य नहीं कहा गया। 
आचायी ने भी इस शअग के बहुत थेड़ा स्थान दिया है ओर 
इसकी पूर्ण आलोचना भी नहीं को । हम भी विस्तार-भय से 
इसके वर्णन के सूक्ष्म ही रूप देंगे। 

हमारे हिन्दी के ञआचार्यों में से केशवदास जी ने इस कला- 
कोतुक का घर्णान अपनी कवि-प्रिया में किया है. यद्यपि वह 
सर्ांड पूर्ण नहीं, फिर भी पर्याप्त से अधिक ही है। हिन्दी-भाषा 
में संस्कृताचार्या' के द्वारा प्रदर्शित जितने प्रकार के चित्रालंकार 
ध्या सकते हैं वे प्रायः सभी दे दिये गये हैं । हाँ, वे सब चित्रालकौर 
जिनका रखना हिन्दी भाषा में दुसाध्य क्या ध्साध्य है--जैसे 
अतिलेमाचुलोमादि, अवश्य छोड़ दिये गये हैं। ५ ,.. 7 7 


अलंकार-पीयूष १७३ 


दूसरे अआाचाय भिखारीदास हैं जिनके प्राप्य प्रन्थ--काव्य- 
निण॒य, में चित्रालंकारो का कुछ घिवेचन किया गया हे, किन्तु 
घद्द केशवदास की समानता को नहों पहँँचता। 


लक्िराम ने भी इस कला का कुछ घर्णन दिया है किन्तु, 
घह उपरोक्त दोनो आचार्या की अपेक्ता बहुत सृक्त्म' हे केषल 
चित्र-काव्य से सम्बन्ध ही रखता हे । 


धन्य सभी आचायें ने, जो प्रधान हैं छओर जिनके प्रामाणिक 
ग्रन्थ इस समय तक प्राप्य हैं, इस कला के घिवेचन के सचंथा 
छोड़ ही दिया है। हाँ, उनमें से कुछ ने शब्दालंकारों ( जैसे - 
अनुप्रास, यमकादि ) का पर्णेन अपश्य सूक्ष्म रूप से किया है। 


खेद के साथ लिखना पड़ता है कि हमारे आचारये ने कवियों 
के उस महान श्रम तथा काव्य-कला काशल की शोर, जिसके द्वारा 
उन्होने अनेको प्रकार के कुतूहल पूर्ण काव्य-कोतुक्कोीं की सृष्टि 
रची है, तनिक भी ध्यान नहीं दिया । किसो ने भी इस कला के 
विवेचन से अपने ग्रन्थ के खुशोभित नहीं किया । झस्तु-- 
(१ ) घरण-कातुक ु 
(१ ) घणावरोधक ( घहिष्कार ) 
(१ ) धअमत्ता 
(२) अकंठ 
( ३ ) अतालव्य 
(४ ) अदृत 
(५ ) ध्यसूधो 
( है ) अनोष्ठ्य ( निराणग्स्य ) 
(७) अजिह 
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(२ ) चित्रालंकार 
( १ ) कमल (९ बंध ) 
(२) छुत्र 
(३ ) कपाट 
( ४ ) मेरु 
( » ) धनुष 
( ६ ) ढाल 
( ७ ) खड॒ग 
(८) हार 
(६) पवृत्त 
( १० ) डमरू 
( ११ ) गोमूत्िका 
( १२) चाकी 
(६ १३ ) चक्र 
( १४ ) चद्र 
(१५ ) कंकणश 
( १६ ) मुरज 
(१७ ) सूलि ( हनुमान ) 
६ ३) बर्ण-संख्यापरेाध ( कैशव के १ से २६ घण तक का 
सस्तीमकला ) 
(४) क्रम वैचिश्य 
(१ ) अनुलोम 
(२) प्रतिलाम 
( ३ ) गतागत हा 
(४ ) व्यपस्थान्धय चेचिश्र्य 
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( क ) देहतली दोपक 
( ख ) वाकछल 


(१) पर्णक्तल 
(२) पदकछततल 
( ३ ) शब्दछुल 
( ४ ) घणलोप 
(१) माता 
(२ ) स्वर 
(३ ) व्यक्षन 
५ ७) त्याज्य घर्ण 
६ ६ ) घर्ण-संचय अर घर्सान्वेषण 


( १ ) प्रहेल्चिकागत 

(२) साधारण 

( ३ ) कूट्गत 

4 ७ ) प्रहेलिका 005% 

(१ ) पहेली 

(२) पहेला 

( ३ ) मुकरी 

( ४ ) प्रश्नात्मक 
( के ) दत्तोत्तर 
( ख ) घअंतर्तापिका 
(ग) शअदत्तोत्तर 


( घ ) बहिलापिका 


श्छप 
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(४५ ) धप्रश्नात्मक 
(८ ) गोपन-कोतुक 
( १ ) घर्णात्मक 
( २ ) शब्दात्मक 
(३ ) पदात्मक 
नेट :--इनके अतिरिक्त भी कवियों ने अनेक रूपों में कुतूहल- 
कारो कोतुक या खेल द्खिलाये हैं।इन सब के उनके उदाहरणों 
के साथ देना हमारे लिये यहाँ सम्भव नहीं । हम इस घिषय 
( घर्ण-कौत॒क ) पर झलग ही एक पुस्तक लिख रहे हैं, आशा है 
घह् आपके शीक्र द्वी देखने के लिये मिल सकेगी । 
“लेखक 
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संरृष्टि 
--.+$६--- 
एक छुन्द में ज़ह परे, अलंकार बहु द्वष्टि। 
तिल-तंदुल से हैं मिले, ताहि कहें संसृष्टि ॥ 

भाषार्थ--तिल-तंदुल-न्याय से जहाँ कई एक शलंकार मिले 

हों, पहाँ संसष्टि ( अलंकार-संखश्टि ) कही जाती हे । 
टिप्पणी--तिलो झोर चाघलो के एक में मिला देने से, थे 
'मिल कर भी ध्पनी अपनी सत्ता एपं महत्ता ( रूप, रंग: शुण, 
लक्षणादि ) पृथक्‌ ही रखते हैं, ओर दोनों स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, 
उनमें किसी प्रकार का विशिष्ट सभ्बन्ध नहीं रहता, हाँ; दोनो एक 
साथ ञअचश्य रहते हैं, इसी प्रकार जब दो या ( दो से अधिक ) 
ध्धिक अलंकार अपनी झपनी सत्ता-महत्ता आदि को पृथक एथक्‌ 
स्घतंत्र रूप से रखते हुये भी एकही साथ ( एकह्दी स्थान तआओर 
समय में ) रहते हैं छोर केाई पिशेष सम्बन्ध नहीं रखते, तथ 
धतलंकार-संसष्ठटि की सृष्टि हाती हे। ध्यान रखना चाहिये कि 
संसष्टि में अलंकार अपने अपने रूप, गुण, कर्म एवं स्पभावांदि 
एक दूसरे से सब प्रकार तिल-तंदुलो के समान प्रथक्‌ एवं स्वतंत्र 
“ही रखते हैं, उनके एक साथ रह कर मिलने से कोई विशेष 
संयेाग-सम्बन्ध नहीं बन जाता, वे स्वथा स्पष्ठ दी रहते हैं, उनके 
सम्मेलन से किसी एक नए रूप के अलंकार का जन्म नहीं हो जाता। 
यही इनमें ओर मिश्रालंकारों में भेद है--मिश्रालंकार में दो श्मलं- 
कार ( पघिशेषतया श्र्थालंकार ) मिल कर एक नये प्लंकार की 

उप्पत्ति कर देते हैं । 
,. संसृष्टि के अलंकार, तिल-तंदुल्लों की भाँति एक दूसरे :से 
पृथक भी किये जा सकते हैं, किन्तु मिश्रालंकार में यह बात नहों, 
भध० पी०--१२ | 
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उसमें से उन श्लंकारों की, जो मिल कर एक नये श्यलंकार के 
जन्म देते हैं, एक दूसरे से घिलग नहीं कर सकते । 

संसृष्टि में दो से अधिक पअलंकारों का सम्मेलन एवं साह- 
चर्य-सामञ्स्प कद्दा गया है ( यद्यपि तिल-तंदुल-न्याय से केघल 
दो ही अलंकारों का मेल होना उपयुक्त तथा सार्थक है) किन्तु 
मिश्रालंकार में केवल दो ही अलंकारो का मेल एकरूपता के 
जन्म के साथ होना अआ्रावश्यक है । 


संखष्टि में सभी प्रकार के अलंकारों का सम्मिलन होता है । 
किन्तु मिश्रालंकार में केवल दो अर्था्लंकारो का ही संयेाग हुआ 
करता है। 

संखृष्टि के मुख्य तीन भेद माने गये हैं । 

( १ ) शब्दालंकार संसक्ष्टि--जहाँ केवल शब्दालंकारों का 
ही सम्मेलन हो । 

(२ ) धर्थालकार संखष्टि--जहाँ केवल प्रर्थालंकारो का ही 
मिलाप होता है । 

(३ ) उभयालंकार संखष्टि--जह्ाँ शब्दालंकार एवं प्र्थो- 
लंकार दोनों एक साथ मिलते हैं। 

टिप्पणी--ध्यान रखना चाहिये कि यद्द पर्गोॉकरण, शब्द, 
अर्थ, उसय पर आधारित है, इसीलिये रस, भावादि सम्बन्धी 
अलंकारों की संखष्टि के घिषय में कुछ भी नहीं कहा गया । 

[ नोट--भिखारीदास ने संखृष्टि में शललंकारों की कोई 
निश्चित संख्या नहीं दी, किन्तु उदाहरणां से उनका यह भांष 

स्पष्ठ है कि इसमें दो से अधिक दी श्रल्ंकारों का मेल दीना 

चाहिये। यह अलंकार हमारे न्यायात्मक पलंकारों की कोटि 
में आता है, क्योकि यह एक न्याय पर आधारित है। ] 


/ है 





शक 
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9 संकर 
( अलड्डरर-संकर ) 
“-- है $++- 


- छेकि तीन भूषन मिलें, छीर-नीर के न्याय । 
अलंकार संकर कहें, तेहि प्रचीन कविराय ॥ 


भावार्थ--नीर-त्तीर-न्याय से ज़ब दो या तीन अलंकार पर- 
स्पर मिल कर एक दी हो जाते हैं तब झलंकार-संकर की सृष्टि 
होती है। 

टिप्पणी--जिस प्रकार दूध और पानी मिल कर एक हो 
जाते हैं, वेसे ही संकर में भी दो या तीन अलंकार बिना किसी 
प्रकार के पाथक्‍य के मिल कर एक ही रूप में हो जाते हैं । 


ध्यान रखना चाहिये :-- 


(१) जिस प्रकार जल अपना रंग छोड़ कर दूध ही के रंग 
का है। जाता है, बेसे ही संकर में एक अलंकार किसी प्रधान 
अलंकार के रूप में भदर्शित होने लगता है तथा अपनी सचा- 
भद्दत्तादि के उस सम्मेलन में सर्वेथा ही से! वेठता है ओर फिर 
जल के समान पह प्रूथक्‌ नहीं किया जा सकता । 


(२) किसी प्रधान अलंकार की ही सत्ता-महत्ता स्पष्ट 
रहती है ओर पद्दी प्रधान रहता है, शेष अलंकार उसी में घिलीन 
हो ज्ञाते हैं और अपपनी स्घतंत्रता नहीं रखते। यह अवश्य है कि 
पजिस प्रकार पानी से दुध में . कुछ पिशेष प्रभाव ( पतलापन, 
स्थाद्‌ में 'अन्तर, रंग में कम्ती ) आ जाता है, उसी प्रकार मुख्य एवं 
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प्रधान अलंकार में भी अन्य श्रल्ंकारों के प्रभाव से कुछ न्यूनता 
ध्या जाती है । इस नीर-त्तीर-न्याय से जिस प्रकार पानी में दध के 
प्रभाव से कुछ विशेषता ९ दम्धता ) ञ्या जाती है, पेसे ही संकर में 
भी प्रधान अलंकार के प्रभाव से प्नन्‍्य पझअलंकार भी पिशेषतया 


प्रधधित हो उठते हैं। 


(३) जिस प्रकार तापादि के द्वारा पानी को दूध से अलग 
उड़ा सकते हैं; वेसे ही शब्दादि में कुछ पंरिषर्तन करके कुछ झलं- 
कारों के, जे प्रधान घझलंकार में मिल गये हैं, हटा सकतें हैं । 


(४ ) जिस प्रकार पानी के मिलने पर भी दूध दूध'ही रहता 
है, उसी प्रकार संकर में भी उसी शझलंकार का नाम प्रधान रहता 
है जे मुख्य होता है तथा अपने में दुसरे अलंकारो के मिला कर 

ध्यपना रूप-रंग दे देता है। इस घिचार से संकर के अनेक 
नाम एवं भेद्‌ हो सकते हैं, इस विस्तार को बहुत न बढ़ाने के लिये 
ही ऐसा नहीं किया गया | हाँ, संस्क्तत के आचाय प्रवर दंडी ने इस 
घोर थेडा सा संकेत किया है और कहा है कि श्लेषालंकार दी 
'ऐंसा है जे। सब अलंकारों के साथ ञआा सकता है झोर सबकी 
'शोभा के उत्कर्ष दे सकता है, ध्यतः यही सबसे प्रधान तथा बजपाने 
भी सिद्ध होता है। पस्तुतः यह उचित एवं ठीक भी जेंचता है। 
'किन्तु खेद है कि फिर किसी भी शआआचाय॑ ने इस ओर श्यान 
नहीं दिया । 

संकर ओर -मिश्रालंकार 


दोनों में यह भेंद है कि 


( १) सकेरे में किसी विशेष अलंकार का प्राधान्य रहता दै, 


किन्तु मिंश्रालंकार में ऐसा नहों होता] उसमें किंसी भी प्मलेकार 
कला प्रांधान्य नहीं रह मत । ' 
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(२) संकर में अन्य अलंकार (जे! गाण रुप में रहते हैं ) 
प्रधान अलंकार के साथ एकरूपता लेकर उसीके रूप में रूपान्तरित 
हो जाते हैं। अतः यह एकरूपता तथा रूप-परिषवेन ( रूपान्तरताः ) 
पर आधारित है, किन्तु मिश्रालंकार में दोनों अर्थालंकार मित्त 
कर अपने रूप परिवरतित कर एक नये ही रूप; रंग तथा ढंग के 
साथ उदीयमान हो जाते हैं--अतः यह रसायन-शास्त्र के मिश्रण- 
सिद्धान्त पर शआधारित है । 


(३ ) संकर में शब्दालंकारो के भो स्थान मिलता है, किन्तु 
मिश्रालंकार में नहीं । 


संकर ओर संर्ष्ठि 

इन दोनो में यह अन्तर है कि )-- 

(१ ) संकर में गोण अलंकार, प्रधान श्लंकार के रूप में 
रूपान्तरित है। कर मिल जाते हैं, किन्तु संखष्टि में दोनेां में संयेग 
एवं साहचय होते हुये भी दोनें की सत्ता एवं महत्ता स्वतंत्र तथा 
प्ृथक्‌ ही प्रथक्‌ रहती हे । 

(२) संकर में से पअलंकारो के प्रथक््‌ नहीं कर सकते, 
किन्तु संखशि में से उनके पृथक्‌ कर सकते हैं । 

(३ ) संकर में झलंकार अपने अपने रूप-रंग रुपए नहीं 
दिखाते, किन्तु संखष्टि में स्पष्ट रूप से वे अपने रूप-रंग दिखाते हैं । 


संकर ओर उभयालूंकार 

दोनों में अन्तर ये है :-- 

(१ ) संकर में तो ( जैसे संखष्टि में ) कई अलंकार होते हें 
किन्तु उभयालंकार में एक ही अलंकार होता है, जे। एक ओर तो 
शब्दालंकार का आझोर दसरी झोर ध्र्थालंकार का. भाव (गुण, कर्म, 
स्पभाधादि) प्रगण करता हे । 


हा 
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(२ ) संकर में अनेक अलकारो की एकरूपता होती है; किन्तु 
उभयालंकार में दे प्रकार के ( शब्दगत ओर ध्र्थगत ) ध्यलंकारें 
की एक ही अलंकार में रूप-रचना रहती है, अर्थात्‌ इसमें एक ही 
धलंकार को द्विरूपता प्रतिभात होती है । 


संकर के ३ मुख्य भेद माने गये हैं :--- 

( १ ) अड्भगड़गी भाव संकर--जहाँ कई अलंकारों में प्यन्येनन्‍्या- 
अय सम्बन्ध हा, वे एक दूसरे के आश्रित तथा एक दूसरे के अंग से 
हों, एक शअलंकार दूसरे का परिषेषक, उपकारक एवं सहायक हे; 
एक के बिना दूसरे की सिद्धि न हो सके | 


(२ ) संदेह संकर--यदद संदेहात्मक होता है, ओर इसमें प्यल्- 
कारें के निश्चय करने में चुद्धि संदिग्धावस्था में पड़कर यह पिचारने 
लगती है कि यहाँ यह ( घ्मुक ) अलंकार है अथवा यह (अप्तुक) 
दूसरा अलंकार है। अलंकारो के मिल जाने, उनके साधक 
एवं बाधक न होने या समान रूप से दोने पर किसी भी झलंकार 
का निश्चय नहीं हो पाता | सपपं-नकुल न्याय या राजि-दिवस न्याय 
के समान दो या अधिक पल्नंकारों के एकत्र सामंजस्य एवं 
समाचेश के होने पर भी उनकी स्थिति एक काल में नहीं 
हा पाती । 

टिप्पणी--जहाँ न्याय ओर दोष से एक पिशेष शलंकार का 
निश्चय हो जाता है पहाँ संदेहसंकर के स्थान नहीं रहता । 


नह न्‍्याय--किसो एक शअलंकार को निश्चय रूप से स्थापित 
करने में ले! साधकता या अनुकूलता होती है, पह्दी न्याय है । 


दोष--अलंकार-विशेष की स्थापना में ज्ञो बाधकता या 
प्रतिकूलता होती है, पही दोष है। ,. ,  : १ ५४० 
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न केघल संदेह संकर में ही अलंकार-पिशेष के निश्चयार्थ ही 
न्याय और देष नियामक हो काम देते हैं, वरन्‌ सर्घत्न ही 
घलंकारो के निर्णय में इन्ही से निश्चय किया जाता है। 

टिप्पणी--संदेहसंकर के। किसी किसी शआझाचाय ने संकी- 
णेपमा भी कहा हे-- 

(३ ) एकवाचकानप्रवेश संकर--जहाँ।एक ही पद्‌ में ( चरण 
में ) एक से अधिक अलंकार स्पष्टता के साथ प्रगठ हैं। । एक ही 
पद में शब्दालंकार ओर अर्थालंकार दोनें ही हे, अथवा, एक ही 
पद में दो अथाोलंकार या दो शब्दालंकार स्पष्ट हो । 

। व्प्पिणी--संसृष्टि में कई अलंकार प्रथक प्रथक पदों में होते 
हैं, किन्तु यहाँ ऐसा एक ही पद में होता है, यही दोनें में भेद है । 
ने।ः--उपमा ओर रूपक दे ४ न्याय, दोष हैं -- 

( १ ) उपमा का साथक हो, किन्तु रूपक का वाधक न हो | 


(्‌ २ ) रूपक ञ9 कै । ञुञग 59 उपमा 99 9१ 99 
(३) उपमा ” बाधक “* ?” रझूपक ” साधक न हो । 
( ९2 ) रूपक 99 99 !क। ऐ। उपमा 99 ११ 7 


टिप्पणी--भिखारीदास ने, समप्रधान संकर भी दिया है-- 
इसमें घलंकारों में साम्यभधाव की प्रधानता रहती हैे। सभी 
ध्तंकार सम ( वरावर ) ओर प्रधान दिखलाई पते हैं। जैसे -- 
ग्रंथ मूढ़ घन तर्पनी, गोनी गनिका वाल । 
इनकी शेाभा तिलक है, भूमिदेष भुधिपाल ॥ 


१८४ ध्धलंकार-पीयूष 


गब्दालंकारों से साहित्य एवं भाषा-कोष 
को लाभ 





(१) इनसे एकार्थवाची शब्दों की संख्या बढ़ गई आर 
पर्यायीवाचक शब्दों का एक बृद्दत्‌ वृन्द भी तेयार हो गया । 

(२ ) घझनेकार्थवाची शब्दों की सी संख्या बढ़ी ओर इससे 
भाषा एवं शब्द-केोष का पर्याप्त संकोच हो गया। श्र्थ-गोरव एवं 
ध्रथों में अनेकरूपता भी झा गई । 

( ३ ) यमकादि के द्वारा कतिपय नवीन शब्द कल्पित हो गये। 

(8 ) अनुभासो (९ श्याद्यान्तानुप्रासों ) से भी अनेक शब्द रूप- 
साम्य के आधार पर ( स्वर या उच्चारण-साम्य से) कल्पित होगये; 
यथा रदन, सदन, सदन; बदनादि । पद मेत्री, एवं वर्णा-मेत्री से भी 
ध्रच्छा काये या लाभ हुआ | इनसे भी भाषा का शब्द-काष बढ़ 
चढ़ गया । 


(४ ) शब्दालंकारों से भाषा के गद्य के एक ऐसा रूप प्राप्त 
हो गया जिसे हम तुकान्त एवं आलुभप्रासिक कह सकते हैं, 
उद्‌ में गद्य के इस रूप के मुकूफफ़ा कद्दते हैं। इस शैली का 
हिन्दी-गद्य हिन्दी के आझाचाय पं० लढ्लू जी लाल के प्रेम-सागर में 
विशेष रूप से पाया जाता है। आजनुप्रासिक गद्य का पक उुन्द्र 
एवं पिशेष रूप भ्री चतुर्वेदी जी के ९ अनुप्रास-अन्वेषण ' नामी 
पुस्तक में प्राप्त होता है । | 

( इस घिषय के विशेष पिषरण के लिये देखिये हमारी ' 
“ गद्य-कोमुदी * नामी पुस्तक ) 


पृडााकापशपालटकाककातर कशक्‍फन्दरूम 


अलंकार-पीयूष १८५ 


शब्दालंकार ( भेद ) 
१--धक्रोक्ति--इसका सस्वन्ध, चूंकि विशेषतया अर्थवेचित्य से 
ही है--अतः हम इसे शब्दालंकारो में न लेकर ध्यर्थालंकारो में ही लेंगे । 
२--अनुप्रास :-- १--बधर्ण-सास्य २--शब्द-साम्य ३--पद-साम्य 
या १--पर्णावृक्ति २--शब्दादृत्ति 
7--पद या पाक्यादधृत्ति 
वर्गावृत्ति-- क-छेकानुप्रास-- 
ख--तचृत्ति अनुप्रास 
१--डउपनागरिका 
२--परुषा 
३ - कामला 
ग-यमक- प्रथम रूप 
घ-सिदहावलेकन--( घण्ंसूलक ) 
ऊ--श्रुत्यन्ुप्रास-- 
घब्दावृत्ति-- क-यमक ( द्वितीय रूप ») भेद 
ख--घी प्सा 
ग--पुनरुक्ततदासास ( प्र्थे सम्बन्धी ) 
घ- पुनरुक्तपकाश 
झू--सिहावलेकन--( शब्द्सूलक ) 
पद या पाफ्याचृत्तिः-- 
क--लाटानुप्रास 
ख--कुंडलिया में पदाद्ृत्ति 
ग--सिंदावलेकन ( पद सूलक ) 


है 


त॒क--मेदादि 
पलेप-पियार--( हब्दाथ सम्बन्धी ) 





१८६ अलंकार-पीयूष 
शब्दालंकार 





जहाँ केषल शब्दों एव पदों ( पण। ) में ही कुछ विशिष्ट चातुये- 
चमत्कार तथा मनेरंजक कला-कोत॒ुक दो घपहाँ शब्दालंकार 
जानना चाहिये। यह नितानन्‍्त स्वाभाविक है कि खुनने, पढ़ने एवं 
देखने में प्रथम शब्दों का हो चमत्कार ( रचना-बेचित्य ) प्रतिभात 
होता है, क्योकि इस चमत्कार का सम्बन्ध विशेषतया उच्चारण 
एवं स्वर से ही है, इसीलिये कदाचित्‌ काव्यशास्त्र (अलंकारशास्त्र) 
में इन्हीं अलंकारें के प्रथम स्थान एप प्राधान्य दिया गया है, काव्य 
में प्रथम इन्हीं का प्रचार-प्रस्तार पाया जाता है झोर इन्हीं का 
विकास विशेष रूप से काव्यशास्त्र के प्रारम्भिक काल में हुआ है। 
यह हम प्रथम ही दिखला चुके हैं । 

अन्य प्रकार के अलंकारों, जैसे श्र्थालंकारादि का बाघ 
कुछ समय पीछे घिचार करने पर दिखाई पड़ता हे । 

हमारे आाचायों ने शब्दालंकारों में ऐसे अलंकारें के भी ले 
लिया है जिनमें चमत्कार पिशेषतया ध्यर्थ से ही सम्बन्ध रखता हैः 
जैसे पक्रोक्ति ओर श्लेषादि, हमने इनके शब्दालंकारों से ध्रथक्‌ 
रखा है ओर पृथक ही इनकी पिवेचना भी की है । शब्दालंकारें में 
हम पअज॒प्रास ही को प्रधान समझते हैं, यमक, हओोर पुनरुक्तवदा- 
भासादि इसी के भिन्न भिन्न प्रकार के रुपरुपान्तर मात्र हैं। # 


पुडवमपल्बब+ अमन“. ५ तप. ूस: कक; '... सिर रकनन्‍बग.फ. 


। नर 
& भागा, उद्धट और दंडी आदि ने यमक ही के मुख्य माना है और 
अनुप्रास का नहीं । 


भ्ब्‌ ही हिकक-७म0--कललक किक 


घअलंकार-पीयूष श्ध्छ 
अलनुप्रास 
अकन्‍न्‍ममन्‍मक भर मी 

घनुप्रास :--जहाँ पर घणो या अत्तरो की ( स्परें के साथ, 
या बिना स्वरें के, स्घर-साम्य से या सुघर-वेषस्थ से ) आजत्ति हो 
घहाँ अनुप्रासालंकार जानना चाहिये। पणो का वारम्बार आना 
ही इसका सूल सिद्धान्त है। इसकी परिभाषा तो शब्द के अथ से 
ही सपए होती है । 

घझनु (उपसगं-पीछे, बारस्थार)+प्र ( उपसगं--प्रकर्ंता से ) 
ध्यास ( धातु-होना या आना ) बारस्वार प्रकषंता से पणो का 
होना या उनकी आवृत्ति का दिखलाई देना, अनुप्रास का अर्थ है । 
घ्ातृत्ति में घण अपने स्वरीं में समता ( एक ही सरवरें के साथ ) 
या पिषमता के साथ आ सकते हैं, इस प्रकार पर्णावृत्ति के दो 
रूप हे। जाते हैं-- 

१-स्घर-साम्य सुलकः-- 

२--स्पर-वेषस्य सूलक :--- 

ध्यान रखना चाहिये कि पर्णोा"' की आव्त्ति निरथंक ८ बिना 
ध्यर्थ घाली ) या साथंक दोनो प्रकार से हो सकती है झोर इस 
प्रकार पर्णावृत्ति के दे! रूप ओर है! जञा्पेंगे-- 

१--निरथंकवर्णावृत्ति--कसी कसी यमक में, अमतप्यनि 
ध्यादि में 

१--सार्थेक पर्णातृत्ति--यमकादि में 

ध्यनुप्रासो के भेदो के लिये देखिये-- सूची पृ० १८४५ 

वर्णा्तत्ति में आदत्ति के रूप 

ध्राद्यानुप्रास +-- 

१. आदि के घण ( एक घ्ण ) की शआावृत्ति एक बार 

यह कप ”.. कई बार 


श्दप अलंकार-पीयूष 
३ श्ादि के कई पर्णा' की आचृत्ति एक बार 


2] कई बार 
ये सब रूप आयाजनुप्रास के हये । 
मध्यानुप्रासः-- 
५ मध्य के वण ( एक पघण्ण ) की आवृत्ति एक बार 
न १9 कई घरण्णों की 99 
७ ”? एक घण की द ” कई बार 
प्र 99 कई चर्णो की १5 १9 कई बार 
ये सब रूप मध्यगान्नुप्रास के हये | 
अन्त्याजुप्रास : -- 
8 अन्त के एक घण की घआावृत्ति एक बार 
१० १3 995 कई घार 
१५ ” कईपर्णो ” ? पक बार 
१२, 99 95 १5 १5 करे बार 


ये सब रूप अन्त्याजुभास के हये । 

इन १२ प्रकार के रुपों के उक्त स्वर-साम्य, स्घर-पेषम्य तथा 

पव॑ निरर्थक पर्णावृत्ति के आझाधार पर कई रुपान्तर हो 

सकते हैं, विस्तार-भय से हम उन्हें नहीं दे रहे हैं--पाठक स्वयमेष 

देख सकते हैं। 

फिर इन तीनों प्रकार के रुपों में से दो दो। के संयेग से कई 

रूप ओर हो सकते हैं. जैसे १ आदि मध्यानुप्रास, २ आदास्त्यानु- 
पास एघप ३ मध्यान्तानुपास । 

इनमें से कुछ तो छेक ओर चूत्ति के ओर कुछ यमकाजुभास के 

ध्मन्तगत माने गये हैं। इस प्रकार का वर्गीकरण किसी भी 

आचाय के किसी भी ग्रन्थ में नहीं पाया जाता। यद्द इमारा 

मौलिक ओर वैज्ञानिक पर्गीकरण है 


| ध्ज 
ही बन 





अलंकोर-पीयूष १८६ 
-< छेकानुभरास 


“+६ के $-- 
१--जहाँ अनेक पणा की एंक ही बार आवृत्ति हो पह्यथषा 
पक परश्णश की ही एक बार आवृत्ति हो! ( जेसा भिखारीदास का 
मत है ) वहाँ छेकानुप्रास होता है । 
दटि०--आत्ृत्ति पाले घण आदि या अन्त कहाँ के हे! सकते हैं, 
इस प्रकार इसके ४ रुप ये हो जाते 
( के ) आदि के एक घण की एक या कई बार शआाचृत्ति 
( ख) 99 श्रनेक घर्णा 99 ११ १५ 
( ग ) ध्पन्त के पक घर ११ १9 99 
( घ््‌ ) हे घअ्रनेक घरणां 9१9 न्ट ११ 
स्वर-साम्य और स्पर-वेषम्य के ध्याधार पर इनमें से प्रत्येक के 
दे। दे! रूप ओर हो जाघेंगे, प्योर इस प्रकार इसके कुल ८ रूप या 
भेद हो सकेंगे । 


१६० धलंकार-पीयूप 


वृत्यनुप्रास 


......./4-बक-क पैड -० ५०००० 





२--बूत्तियों के अनुसार जहाँ एक घण या झनेक पणा की दे। 
या दो से अधिक बार शाब्त्ति होती हे पहाँ चृत्तिमुलक 
(चृत्यनुप्रास) अनुपास होता है । 


टि०--ध्यान रखना चाहिये कि इस शअनुप्रास का आधार गुण 
है (गुण मुख्यतया ३ होते हैं।--१--माछुय, २--आरज, ३--प्रसाद, 
किसी किसी झाचाये के मत से ये ५ प्रकार के शोर किसी किसी 
के मत से १० प्रकार के भी माने गये हैं) गुणों के ऊपर दी 
वुत्तियाँ शोर सीतियाँ सी समाधारित हैं, ओर ये सब भिन्न भिन्न 
रसे के शंग या परिपेषक माने गये हैं, गुणों का सारा सिद्धान्त 
मने।विज्ञान से सम्बन्ध रखता हुआ, भाषा-विज्ञान ( पर्य-विचार ) 
के स्वाभाविक नियम से नियंत्रित है । 


पर्णो का विवेचन भी मनेपिज्ञान के झ्राधार पर हुआ है झोर 
मधुर, कोमल, कटु, अब्पप्राण) मद्ाप्राणादि पिभागों में वे पिभकत 
किये गये हैं। 

साथ ही च्ृत्तियां का सम्बन्ध समास-व्यपस्था से भी बड़ा ही 
घनिष्ठ है, इसी से कहा गया है “ समासपती घृत्तिः ”--रूद्वटाचार्य । 
इस घिचार से हम कह सकते हैं कि यह झअचुमास अंशतः व्याकरण 
का समास-पमृल्क-अलंकार है और आअंशतः गुणात्मक भी है । 


वृत्तियाँ ३ प्रकार की मानी गई हैं :-- 


हक्‍ ९ छः 
६--डपनागरिका :--माधुय॑-गुणे। त्पादक वर्णो" की रचना से 
युक्त, साजुनासिक, सामजुस्थार एवं हस्ववर्णों घाली तथा समास- 


अलंकार-पीयूष १६१ 


रहित या छोटी समास से युक्त रचना-घिशेष के उपनागरिका 
वत्ति कहते हैं। 

टि०--माधुयगुणेत्पादक पर्ण :--णकार रहित ट्यग को 
छोड़ कर शेष सभी घगगा। के घणं, तथा सानस्वार प्रक्तर, हस्व 
घर्ण एवं र ओर ण ये माधुय गुण सूचक पर्ण हैं। 

इस गुण के उत्कर्ष से हृदय द्रधीभूत हो जाता है, तथा मधुर 
घर्णो' में एक प्रकार का पिशिष्ट माछुयं होता है। इस-चृत्ति से 
सम्बन्ध रखने पाले घर्णा को जहाँ उक्त रीव्यानुसार आवृत्ति होती 
है वहाँ उपनागरिका चृत्ति-मूल्लक अनुप्रास माना जाता है 


माधुये गुण प्रायः शएड्रगर, करुणा, एवं शान्त रस में ही 
अधिकता से आता है, ओर इन्हीं रसो के उपयुक्त पद है भी। 
,»२--कौमला चृत्ति +--जिस रचना में केामल ( मस्ठल ) वर्णो 
का संगठन हो ओर माधुये एवं झज के प्रकाशक घर्णो' का 
नितानत अभाष हे; हाँ, प्रसाद गुण का जिस रचना में प्राधान्य हो, 
धयोर मध्यमाकार की समास हों, उसे कामलावत्ति कहते हैं । 

दि०--माघुयं गुण के प्रकाशक पर्णा' का परिचय हम प्रथम 
दे चुके हैं ओर आज गुण-प्रकाशक वर्णो" को हम नाचे दे रहे हैं 
इन दोनों प्रकार के वर्णा के छोड़ कर शेष बचे हुये घर्ण कामला- 
चृत्ति ही के वर्ण है । 

केमला क्षत्ति सम्बन्धी पर्णा' की ञआाचृत्ति, जहाँ होती है. पहाँ 
कं": वृत्ति मूलक चृत्यानुप्रास होता दे 

-परुषाचत्ति +--ओज गुण -कीा प्रकाशित करने पाले चर्णो 

( संयुक्त एवं ध्यसंयुक्त--विशेषतया संयुक्त), (दीघंसमासेां तथा 
कठोर शब्दों की रचना के परुषाचृत्ति क॒द्ठा गया है। इस ज्त्ति से 
सम्बन्ध रखने वाले पर्णो' की जहाँ पर शबावृत्ति होती है पहाँ 
परुषादृत्ति मुलक वृत्यनुप्रास माना जाता हे | 
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दि०--श्रोज गुण प्रकाशक पर ई--वर्गा के प्रथम, तृतीय एवं 
द्वितीय झयोर चतुर्थ पर्णा' से मिले हुए संयुक्तवर्ण, 5, ठ, ढ, ड, ष 
शोर श, रकार से मित्ते हुए धर्ण, ( चाहे रेफ ऊपर मिलता ही था 
नीचे मिलता हे ) जिनके बोलने में अधिक प्रयास करना पढ़े 
ओर बलपूर्वक घायु का नाद-यंत्रो से बद्दिनिस्सारण करना पढ़े 
( घेषधान पव॑ महाप्राण संज्ञा पाले घण ) शआ्ोज शुण के प्रकाश 
करने घात्ते कहे गये हैं। इन पर्णा से बने हुये शब्द भी कठोर 
योर क्लिए दो जाते हैं, आतः इस गुण से परिपूर्ण रचना में कठोर 
प॒व॑ छिष्ट शब्दों का ही समावेश होता है । 

ध्यान रखना चाहिये कि यद्द चृतक्ति भी व्याकरण शास्त्र के 
एक मुख्य पिभाग पश्र्थात्‌ समास से सम्बन्ध रखती है। 

चूंकि ओज ग्रुण विशेष रूप से घीर, रोद एवं घीभत्स रसें 
के उत्कर्ष देने घाला है, इसीलिये परुषाचृत्ति भी इन्हीं रसें के 
उत्कर्ष देती हे ओर इन्हीं रसें के उपयुक्त भी है। यद्यपि इन 
घ्लंकारो का सम्बन्ध इस प्रकार रसो से भी है, किन्त ये रसालंकार 
नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनमें पर्णो' के द्वी चमत्कार का पिशेष 
रूप से प्राघान्य रहता है । 
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आद्यानुप्रास 
“-औंय-- 
घ्राद्यानुप्रास का कुछ घिचेचन छेकानुप्रास में शा चुका है 
झोर उसे छेकालुप्रास का एक रूप ही माना गया है। भमध्यानुप्रास 
के। यमक के ही अन्तगत रक्खा गया है, अतः हम भी उसके घिषय 
में घद्दी कुछ कहेंगे। यद्यपि अन्त्यानुप्रास भी छेक का ही एक रूप 
है, तथापि हमारी समझ में इसे पृथक ही रखना उचित है, क्योंकि 
इसका एक पिशिष्ट रूप, जिसे तुक कहा गया है ओर जिसका 
प्राधान्य, प्राबल्‍ल्य एवं प्रचार-प्रस्तार हमारी भाषा में पिशेष 
विवेचना के साथ ( श्रीभिखारीदास के द्वारा ) पाया जाता है तथा 
जे हमारी भाषा के कवियों, एपं श्याचार्यों का ही स्पतंत्र एव 
मोलिक आषिष्कार है, स्थतंत्र रूप से पृथर्‌ रखा गया है। तुक 
झोर अन्त्यानुप्रास में भेद है, इसके ही स्पष्ट करने के लिये हमें 
अन्त्यानुधास को भी स्वतंत्र-रूप से पृथक ही रखना समीचीन जान 
ड्ता है। 
अन्त्यानुप्रास 
जहाँ शब्दों के अन्तवाले -एक-था अधिक पर्ण ( स्वर-साम्य 
एवं स्वर-वेषस्य के साथ ) साम्य रखते हैं, अथवा उनकी पावृत्ति 
एक या कई बार होती...है, -पहाँ. अन्त्यानुआस जानना चाहिये। 
इस आउचृत्ति में ऐसे शब्दों का व्यवधान भी हो सकता या होता 
है जिनमें आवृत्ति नहीं भी होती । 
रूप--( १ ) शब्दों ( दो या अधिक ) के अंत घाले एक पर्ण की एक 
| बार आवृत्ति । 
(२ ) शब्दों ( दो या अधिक के ) आअंतिम अनेक वर्णों की 
/ एक बार आदृत्ति। 
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(३ ) शब्दों के (दो या अधिक) में सस्वर पर्णो की शआावृत्ति | 
, (४ ) शब्दों ( दो या अधिक ) में स्वर-ब्रेषम्य से झआावृत्ति | 
टिप्पणी--ध्यान रखना चाहिये कि इस प्न॒प्रास में शब्दों 
(सभी शब्दों के; जिनमें आवृत्ति पाई जाती है ) के अंतिम वर्णा की 
ही प्रधानतया शावृत्ति होती है, प्रत्येक शब्द के अंतिम घर्णा में ही 
समता का होना घुख्य बात है क्यौर उनके आदि एवं भध्य के पर्णो 
में वेषम्य रहता हे, पेसा यमक में नहीं होता | यही इसमें 
पिशेषता है। 
साथ ही भ्न्त्यानुप्रास छुंद के चरणों में सभी कहीं रखा जाता 
एवं जा सकता है-अतः इसका प्रयोग व्यापक एवं विस्तीण है, 
यह बात तुक में नहीं होती । 
उदाहरण 
सकल-कल्लुप-भंगे ! स्वगंसे।पान संगे, 
तरत-तर-तरंगे ! देवघि ! गंगे प्रसीद । 
है 4 २८ 
युष्माक काचिदन्या, जगदढुपरि समुदुभूत-लाचण्य पन्‍्या, 
धन्या शेल्लेन्द्र-कन्या त्रिसुधन-जननी वेद्-मान्या वदान्या | 
निश्शंक शंकरांके तडिदिव लसिता, प्रोब्लसंती हसती, 
रक्ता-दत्ता, पिपत्ता बल-विलयकरी शंकरी शंकरेतु,॥ 
भर | >< >< 
श्रुत्यनुपआास 
यद अलज्॒प्रास हमारे प्राचीन श्ाचार्यो के द्वारा स्पष्ट रूप से 
कहीं भी नहीं दिया गया, हाँ, हमारे आधुनिक झआाचारयों ने इसे 
एक स्पतंत्र रूप से एक विशेष प्रकार का ध्शुप्रास माना है। | 


रे 
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इस अनुपास का पूर्ण सम्बन्ध श्रति ( कान ) से ही है। जिस 
प्रकार कानों का गीतादिकी के स्वर, ताल एवं लय आदि का ज्ञान 
केषल खुनने से ही हा। जाता है, तथा जिस प्रकार वे कटु; कठोर, 
मधुर एवं कोमल वर्णों के केवल छुन कर ही पहिचान लेते हैं, 
( हाँ, उन्हें इसमें कुछ अभ्यास अवश्य करना पड़ता है ) उसी 
प्रकार वे ( कैषल कुछ ही अभ्यास से ) यह भी पहचान लेते हैं 
कि वर्ण किस स्थान ( कणठ, ताल, दनन्‍्तादि ) से बेाले जा रहे हैं । 
इसी कारण इस अजन्नुप्रास का नाम भी ऐसा रक्‍्खा गया है। 

नेट-- इस अनुभास की सत्ता के कारण अनुप्रासो के 
इन्द्रियों के आधार पर ये विभक्त कर सकते हैं :--- 

१--एक ही वर्णावृत्ति मुलक--जैसे छेकादि । 

२--समान पर्णावृत्ति मुलक--जैसे श्रत्यनुप्रास । 


श्रत्यनुपास--जर्ाँ एक ही स्थान से बाले जाने पाले वर्णा का 
संगुम्फन तथा उनकी आवृत्ति होती है, या जहाँ केषल एक ही 
स्थान विशेष से उद्चरित होने पाले घर्णोा, का प्रयोग या समावेश 
होता है, पहदों भ्रत्यनुप्रास माना जाता है। यह उच्चारण स्थानों 
पर ही श्राधारित 


टिप्पणी--इ्सका सम्बन्ध व्याकरण के परण-विचार ( उच्चारण 
सूचक-पर्ण-वर्गी करण), से ही है, झर उसी का सिद्धान्त इसका 
सूलाधार है| 


रूप---( १ ) कण्य्य--जहों केघल करय्य-परण्णा का ही प्रयोग हो | 


( २ ) तालव्य--- ” ” तालब्य ” हु 
(३ )सूर्धा-- ” ”चूर्धाके ” 
न (४ ) दन्‍्त्य-- ? ? द्न्त्य छः १9% 


(५४)आओष्व्ब-- ” ”ओप्छ्य ”...| » 
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#( है ) नासिका--जहाँ केघल नासिका सम्बन्धी पर्णों का ही 
प्रयाग हो । ( इसका दर्शन प्रायः नहीं होता, 
हाँ, अनुस्वार-साम्य रखने पाले परण्ण 
ध्यवश्य प्रयुक्त होते हैं )। 

इसी प्रकार उच्चारण-स्थानो के भेद से धयोर भी रूप हो सकते 

हैं तथा दो दो के सयेाग से भी कई रुपान्तर किये जा सकते हैं, 
पाठक उन्‍हें स्वयमेष देख ले । 


उच्चारण-स्थान के क्रम से घर्णा का पर्गीकरण प्रत्येक व्याकरण 
की पुस्तक में मिलता है, इसीलिये हमने उसे यहाँ देना व्यर्थ 
समझा है । 


ध्यान रखना चाहिये कि इस अजनुप्रास में पेसी घर्णावृत्ति 
नहीं रहती, जेसी धन्य प्रकार के ( छेक, च्ृत्ति आदिक ) अनु॒प्रासो 
में। कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का घह पघर्ण-संग्रम्फन 
( घर्ण-सगठन ) है जे। उच्चारण-साम्य पर ही समाधारित होता है। 


ध्यतः इसे उच्चारण-साम्य सूलक वर्णा-मेत्री नामी अलंकार भी 
कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ही घर्ण प्रयुक्त किये जाते हैं जिनमें 
पक स्थान से उच्चरित होने के कारण परस्पर मिनत्नता ( मेत्नीभाष ) 
होती हे । । 
एक ही स्थान से बाले जाने वाले विधिध पर्णा के बार बार 
आने के भी यदि आज्ृूत्ति के ध्र्थान्तगंत माना जाये तो अवश्य 
ही इसमें पर्णात्त्ति का होना मानना पडेगा--पन्यथा नहीं । 

एक प्रकार से सभी शब्दालकार कर्यों से सम्बन्ध रखने वाले हैं, न 
केवल यही अलंकार--क्येंकि सभी के सुनने से ही चमस्कार का ज्ञान देता 
है | हाँ, इसका पूर्ण सम्बन्ध उच्चारण-स्थानों से अवश्य ही है । 
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यमक ( प्रथम रूप ) 

यमक-चर्णा' के ( स्वर-5यंजन ) एक सप्तदाय की जहाँ 
शाचृत्ति हो ओर उनका एक हो क्रम से पुनः श्रवण हो पहाँ केवल 
पर्णावृत्तिसम्बन्धी यप्रकान्न॑ंआर जानना चाहिये। 

दि०--यह वर्ण-सप्तुदाय जिसको आवृत्ति से यमक का जन्म 
होता है, साथंक एवं निरर्थक ( साथंकता में शब्द बनता हुआ 
झोर निरथंकता में किसी प्रकार का सार्थक शब्द न बनता हुआ ) 
हो सकता है| प्रथमावस्था में चंकि यह साथ्थक शब्द के जन्म देता 
हुआ शब्द सम्बन्धी हे जाता है, अतः हमने इसका विवेचन प्रथक्‌ 
ही किया हे 

जब दो या अधिक शब्दों के कतिपय वबणें की यमक फे 
रुप में आवृत्ति होती हे और उस वर्ण-समुदाय से अथवा उसके 
साथ ( शआगे-पीछे ) अन्य वर्णो' के मिल्नाने से साथंक शब्द बन 
जाते हैं ( केवल ध्याव्रत्ति की ही दशा में--मकि उस प्राथमिक दशा 
में ज़ब पर्ण समुदाय जिसकी आवृत्ति पश्चात्‌ में होती हे। 
किसी शब्द के अगभूत रहकर निरथंक ही रहते हैं) तब भी हम 
इस अआव्रत्ति के वर्णावत्ति कह सकते हैं। 

जब वर्ण-समुदाय की ( जब वे स्वतः शब्द्‌ के रूप में प्रथम ही 
से रहते हैं ) आचृत्ति शब्द के रूप में होती है तब हम उस यमक 
रूपी आवृत्ति का शब्दावृत्ति खृुल्लक मानते हैं आर उसे प्रथक रखते 
हैं, ओर वर्णावृत्ति के साथ उसे नहीं लेते । 

यमक की वर्णाव्त्ति कम से कम दो बार आझोर अधिक से 
ध्रधिक कवि की प्रतिसा के अनुसार कई बार है सकती है। 

ध्यान रखना चाहिये कि सिधा यमक के प्नन्‍्य किसी भी 
प्रकार के अनुप्रास में चण-सम्त॒ुदाय को यथाक्रम ( एक ही क्रम से ) 
ध्यावृत्ति नही होती । 
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यहाँ हम केवल दूसरे ही रूप ( निरर्थक पर्णसमृहावृत्ति 
मूलक यमक ) को अपने घिचार में रखते हैं । 
इसके कई रूप हो सकते हैं, मुख्य मुख्य निम्न रूप है 
१--वर्ण समुदाय ( जिसकी आदृत्ति हुई है ) सत्र निरर्थक 
२--- कहीं साथक कहीं निरथंक 
३ - घण्ण समुदाय के भंग करने से उसमें साथंकता आवे 
अन्यथा निरथंकता ही रहे । 
४--धर्णा-समुदाय में अन्य ( आगे, पीछे ) पर्णा' के संयेग से 
साथंकता ध्ाचे, धपन्यथा निरथंकता ही रहे । 
५--घर्ण समुदाय को भंग करने तथा अन्य वर्णा' के संयाग से 
साथंकता आधे, अन्यथा निरर्थकवा ही रहे । 
ध्यान रखना चाहिये कि यमक की झाजुत्ति (वर्णसमुदायाद्भृत्ति) 
में एक क्रम (यथाक्रमता, क्रमेक्य, क्रम की एक रूपता या क्रम-साम्य) 
की ध्यनिवाय रुप से अत्यापश्यकता है; इसके न होने पर यमक 
का रुप ही न रह जायेगा, घरन घह झावृक्ति अन्य प्रकार के 
आनुप्रासां के रूप में ली ज्ञायेगी 
ध्यान रखना चाहिये कि यमक, श्रत्यान्नप्रास। श्लेष तथा 
चित्रालंकारो में स्वंत्र---/ रलये।ः डलयेएचेव, घलयेबंवयेतंथा 
एवं, य, ज, ल, ड आदि वर्णो' में समानता मानी जाती हे 
वे अभिन्न, एवं एक ही समझे जाते हैं, क्योकि इनका प्रयाग भी 
इसी विचार के साथ किया ज्ञाता है तथा इनकी आवाज भी समान 
ही भानी जाती है, इसीलिये हमने आवृत्ति के साथ ही साथ पुन 
शअ्रघण का शब्द परिभाषा में रख दिया है। 
ध्यान रखना चाहिये कि श्रन्य प्रकार के अनुपरासों में स्प॒र- 
वैषस्य के भी साथ आवृत्ति हो सकती तथा होती है और बह टीक-- 
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मानी जाती है, किन्तु यमक में यह बात नहीं, इसमें सर्देव सर्वर ही 
सब प्रकार स्वर॒पोर व्यंजन दोनों ही की सर्घंथा एक ही क्रम से 
आवृत्ति का होना अनिवार्यापश्यक है। 
रूप--इसके मुख्यतया ३ रूप होते हैं-- 

१--आदावत्ति--आदि के वर्ण-सम्॒दाय की धाद्ृत्ति 

२--मध्यावृत्ति--मध्य 

३--अन्त्यावृत्ति-- अन्त छ 

इनके मिश्रित रूप भी हो सकते हैं--हम पिस्तार-भय से 
नहीं दिखा रहे हैं। पाठक स्वयमेव उन्हें बना कर देख सकते हैं । 

तक के भी एक प्रकार के यमक का रूप कह सकते हैं-- 

किन्तु उसके प्रयाग का क्षेत्र बहुत संकीण हैं तथा उसके श्ााकार- 
प्रकारादि भी सड्भचित होते है। यही बात सिहापलेकन के 
भी साथ है। अब प्यान देना चाहिये कि यमक कविता में सर्वत्र 
समान रूप से व्याप्त एवं विस्तीर्ण रहती है, किन्तु अन्त्यानुप्रास 
से वह भिन्न रूप में ही रहती है, अन्त्यानुप्रास के इसका बहुत ही 


सूत्तम रूप कह सकते हैं, वेसे ही तुक एवं सिदावलेकन के भी 
इसका छेोठा रूप मान सकते है। 
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तुक-ुंदो के प्रत्येक चरण ( पाद ) में जहाँ नियम पू्षक्‌, 
अन्त्याजुप्रास का एक विशेष रुप आदज्चत्ति-साम्य के साथ रहता है. 
वहाँ तुक माना या कद्दा जाता है । 

व्िप्पणी--तुक के, जैसा हमने ऊपर कहा है, ध्न्त्यानुप्रास 
का एक विशिष्ट रूप ही मानना चाहिये। दोनो में अन्तर यही दे 
कि झअन्त्यानुप्रास का क्षेत्र तुक के क्षेत्र की अपेत्ता अधिक विस्तृत 
पव॑ व्यापक है। तक उसका एक संकीर्ए रूप या भाग मात्र है | 
छुन्द के एक चरण के बहुत से शब्दों में अन्त्यानुभासकारी पर्णावृत्ति 
रहती है, चरण के सभी शब्दों में अन्त्यानुप्रास व्याप्त हो सकता 
एवं होता है, किन्तु तुक छंद के चरणों के केवल अंतिम शब्दों 
( दो या तीन ही ) में ही प्राप्त होता है। प्रत्येक चरण के जब 
अंतिम शब्दों में ही भ्ातत्ति ( पर्णावृत्ति, एव शब्दावृत्ति ) होती है 
तभी तुक माना जाता है, शन्यथा नहीं | छुंद के ध्मन्तिम शब्दों में 
ही वर्णावृत्ति एवं चर्ण-साम्य तुक के नियमों में आपेत्तित होता हे । 
बस यही इसमें विशेषता है ओर इसी के कारण यह भन्‍त्यानुप्रास 
से पथक्‌ माना भी गया है। सिंहावलेकन के चरणों के आदि में 
भी तक पाले पद या शब्द रहते हैं ओर देखने या झुनने से 
उसमें तुक की सी सत्ता ज्ञात होती है पर वहाँ उसे तुक नहीं 
माना गया। 

लाभ--सभाषा में तुक से कुछ माधुय-विशेष एवं लय, ध्वनि 
या राग में विशिष्ट रोंचकता ञआा जाती है, जिससे छन्‍्द पढ़ने एप 
सुनने में विशेष मनारंजक तथा मधुर प्रतीत होता है। यही इससे 
लाभ है। कम से कम मात्रिक छुन्दों में तुक का होना बहुत 


| 
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आधपशोश्यक ही नहीं घरन हिन्दी भाषा की काव्य-शैली के अनुसार 
अनियाय दी सा है। वर्णावुत्ति या वणिक छन्दों में इसकी उपेत्ता 
भी की जा सकती है, यदि उनमें भी इसका प्रयेग हो ते वे ओर 
भी अधिक रोचक एवं मधुर लगने लगते हैं। 


संस्कृत भाषा की कविता में तुक का नितान्त अभाव ही सा है, 
हाँ उसमें अन्त्यानुप्रास का अवश्यमेव वहुधा अच्छा प्रयाग मिलता 
है। संस्कृत भाषा में लिखी हुई अतुकान्त छुन्द, भाषा की पिचित्रता 
एवं रोचकता के कारण, स्वयमेव मधुर एवं मने।रक्षक लगती हे । 


प्रायः सभी प्राचीन साहित्यिक भाषाओ की छन्‍्दों में प्रथम 
तुक का नितान्तमेच अ्रभाव पाया जाता है. न केबल संस्क्रत ही 
में घरन प्राकृत, अ्पश्रंश फारसी, अरबी, श्रीक एवं लेटिन आदि 
भाषाओ में भी तक के स्थान नहीं मिला । 


हमारे देश की अन्य उन भाषाओं में भी जिनमें हिन्दी का 
प्रभाव बिलकुल द्वी नहीं पदा या यदि पडा भी है तो बहुत कम, 
त॒क का अभाष ही सा है। जैसे बंगला, गुजराती आावदि-- 

उद' भाषा ने तुकान्त रचना हिन्दी-सापा के काव्य एवं कवियों 
से सीखी है | उद्‌ में तुक ( माफिया, रदीफ ) का अच्छा पिचार 
एवं प्रचार है। 

यमक आर तुक में यह भेद है कि यमक छन्द के एक ही 
चरण में भी झनेक शब्दों के अन्तगत देखी या रक्खी जाती एवं 
जा सकती है, किन्तु तुझ छत्द के चरणों के केवल अन्तिम शब्दों 
के ही अन्तगत रहता है। तुक चरणों के केपल अन्त में ही रहता 
है, किन्तु यमक के लिये काई ऐसी रोक नहीं है। दा, यदि तुक के 
चरगान्तगद यमक कहें € चरणों के ध्न्तिम पढ़ों से दी सम्बन्ध 
रखने घाली यमक कहें ) ते कद सकते हैं | 
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हि 


(३) दुमिल--जिसमें केवल अन्तिम वर्णा में हो साम्य रहता 
है। केचल एक दी एक पर्ण मिलते हैं । 


[ नोठ--डदू काव्य सें इस प्रकार का तुक बहुत पाया 
जाता हे |] 

अधमत॒क--उक्त दानों प्रकार के तुकों से भी अधिक निहूए 
कादि का यदह्द तुक होता है, इसमें चर्णाद्कक्ति का कोई भी नियम- 
पिशेष नहीं रहता । 

भेद--( १ ) अमिल खुमिल--जहाँ कुछ चरणों में तुक 
मिलता हो, ओर कुछ में न मिलता हो | 

५ 3 ) आदिमत अमिल--जिसमें तुक के आदि वाले स्घर या 
धशादि वाले वर्णा की मात्रायं न मिलती हैं! ( घ्णं भी मिलते हैं 
यान मिलते हो ) | 


( ३ ) अन्त मत्त अमिल--जिसमे अंत के परणणी की मात्रार्य न 
मिलती हो ( चण चाहे मिलते हो या न मिलते हो ) 


उक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि हमारे दिये हुये कतिपय 
रूप के भेदो के अन्दर आ गये हैं। अब हम नीचे कुछ विशेष रूप 
देते है :-- 

( १ ) साथंक--जहाँ उन पशोे' से, जिनकी आजृत्ति तक मे 
होती है, कोई सार्थक शब्द बन जावे । 

क-तुक के आदिस्थ परण-गत स्घर के साथ आवृत्ति सम्बन्धी 
घरण्णो के येंग से साथंक शब्दोत्पत्ति हो । जेसे--खुधारत हैं, झौर 
आरत हैं । 

ख--जब तुक के श्रावृत्ति सम्बन्धी वर्णो' के साथ कोई 
व्यञ्नन ( स्घर साम्य के साथ ) मिल कर सार्थक शब्द बना हे । 
जैसे--डपद्दार है, प्रद्यार है। के 
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ध्यान रहे कि जब तुक श्लिएपद होगा, तभी पेसा है। सकता हे 
कि उसकी अदृत्ति भी हो ओर अर्थ-पार्थक्य भी रहे; पझनेकार्थ- 
चाची शब्द ही ऐसा करने में समर्थ होते हैं। यह ते धअसंग-पद्‌ 
मूलक श्लिए तुक हुआ | इसी प्रकार सभंगपद्‌ मूलक श्लिए पद 
का भी तुक होता या हा सकता है ;--जेसे ऊपर के उदाहरणों से 
स्पष्ट है । 

त॒क के पर्गीकरण के हम व्याकरण के श्राधार पर भी समा- 
धारित कर सकते हैं और इस प्रकार हम तुक की निम्न भागों में 
घिभक्त कर सकते हैं :-- ' 


१--सज्ञाव्मकः-सभी प्रकार की संक्षायं तुक में थ्रा सकती 
१--जाति घाचक-- 

२--व्यक्ति घाचक--राम हैं, 

३--भाष धाचक-- 

४--गुणवांचक--( विशेषण) अभिराम है, श्याम है . 

५--सपे नाम४--हम से, अपने 

एच अन्य भी--जेसे समृह घाचक, द्रव्यवाचकादि . .. 
२--क्रिया८्मकः--यह रूप प्रायः सर्च साधारण एवं विस्तृत 


रूप से व्यापक है, बहुधा तुक में क्रियाओ को ही प्रथम तथा पिशेष 
स्थान मिलता है । 
उदाहरणो के देने की श्रावश्यकता नहीं । , ० 
३--अंव्येयादि सूतकः--इसमें तुकान्त अव्ययादि सम्बन्धी पद 
या शब्द होता है--जैसेः--खेल नहीं फिर 
। 7. भूलत नाहीं . 
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नेट--इस रुप या भेद में प्रायः एक ही अव्यय सभी चरणों 
के सभी तुकों में रखा जाता है, अतः इसमें शब्दावृत्ति ही प्रधान 
रूप से रहती हे । 
तुक का एक रूप ओर भी है जिसे हम मिश्र रूप कह सकते हैं, 
प्रायः इसमें वीप्सा नामी शअ्नुप्रास का पिशेष बल रहता है, 
धझतः हम इसे घपीप्सा मूलक तुक भी कह सकते हैं । 
१--डदाहरण--मातु पिता शुरु बन्चु खत, मेरे हे सब राम | 
विद्या बुद्धि विवेक वल, जे। कुछ है से राम । 
# २--वोप्सागततुक'-पिसारी न जेहे न जेंहे । 
कथिषर दास ने हमारे एकारथे वाची शब्दातृत्ति सूलक तुक के 
लाटिया तथा एक स्वर पव॑ अंतिम व्यंजन में साम्य रखने पाले 
तुक को याम कहा है | 
त॒कों के हम भाषा के भेदों के आधार पर भी यों विभक्त कर 
सकते है :-- 
१--ब्रजभाषात्मक :--अावे हैं, जाबे है, हे रही; च्वे रही अआादि 
२--खड़ी बोली सम्बन्धी--आ रहे हैं, जा रहे हैं, चले गये, 
भले गये। 
३--मिश्रित 
४--उभसयागत--ज्ञे दोनो भाषाओं में समान रहे। 
# वीप्सा के लिये कभी ते। शब्द या पद की दो घार और कभी दे से 
अधिक तीन या अश्रधिक वार भी श्रावृत्ति या पुनरक्ति की जाती है '--- 
'. १--जाते जाते गगन पथ में, प्राप्त होगी वालका । 
२--रेन दिन आठों याम, राम राम रास रास, 
सीताराम सीताराम सीताराम कहिये । 
३--रोम का भरोसे सेहि राम के भरोसे, 
माहि राम के भरोसे, मेह्दि राम का भरोसे है । 
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सिंहावलोकन 





छुन्द में ज़ब अंतिम तुक के ( चरणान्त के ) घर्णा की यथाक्रम 
ध्रावृत्ति दूसरे ( आगे आने घाले ) चरण की शदि में होती है 
तब जे घर्णावृत्ति मूलक अनुपास का कंडलित रूप बनता है 
उसे सिंहापतल्लेकन कद्दते हैं |# 


टि०--ध्यान रहे कि इसमें भी यम्क ओर तुक की भाँति 
ध्यावृत्ति में यधाक्रमता की महती आ्राधश्यकता है, इसमें क्रम की 
पकरूपता सर्वधा अनियाय ही है । 


दास जी ने सिद्दावलोकन के यमक का एक घिशिष्ट रूप ही 
माना कोर कहा है-- 


चरन अन्त ध्यरु ग्रादि के, जमक कंडलित होय । 
सिह-घिलोकन है पहे, मुक्तक-पद्‌ श्रस सेोइ । ॥ 


# सिह्दावलोकन -5सिह +- अवलोकन ( देखना ), सिह अपने आगे 
देखने के साथ ही साथ जैसे पीछे भी देखता जाता है वैसे ही जब आजृत्ति 
अपने आगे पीछे दोनों ओर समइष्टि के साथ होती है तब सिंहावलोकन 
सानते हैं। जिस छंद के चरणों में यह रक्‍्खा जाता है उनके आदि और 
अन्त के पदों या शब्दों में एक प्रकार के अ्यानुप्रास या यमक का रूप 
स्पष्टतया पाया जाता है, कट्ट सकते हैं कि इसके कारण चरणों के झादि में 
भी एक रूप से तुक फी सत्ता रहती है | इसे आयन्त तुकान्त या गम़्क भी 
कह सकते हैं। 


मुक्त या छोड़े हुए पद्‌ का जे ग्रहण करे। 
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इससे सिंहाघलोकन का कंडल्ित यमक होना ते स्पष्ट द्वी हे 
साथ ही यह भी सवंथा प्रत्यत्ष है कि यह केवल मुक्तक पद्‌ ( छुंद्‌ 
या काव्य ) से ही सम्बन्ध रखता है। वास्तव में बात भी यही है 
सिंहावलोकन का दर्शन एवं प्रयोग सुक्तक काव्य में ही प्रायः पिशेष 
रूप से मिलता है। प्रायः इसका उपयेग कवियों ने मन हरण 
( कवित्त या घनात्ञरी ) एवं सचैया छुंदों में ही किया है। 


संस्कृत के अआचार्ये' ने यमक के भेदों में एक रूप ( भेद ) 
ऐसा भी दिया है जे। हमारे लिंहाचलोकन से मिलता है; कदाचित्‌ 
इसी आधार पर इसे यमक का एणक पिशिष्ट रूप दास ने 
कहा है ) 

किन्तु हमारा पिचार ये है कि इसे यमक से सर्वथा पृथक्‌ ही 
मानना अच्छा है, क्येंकि-- 

२--यह छुंद के दुसरे चरणों ( पृथक पृथक चरणो ) से 
सम्बन्ध रखता हे, जिनकी सत्ता एवं महत्ता स्वतन्त्र तथा प्रथक्‌ 
ही रहती है। 


२--इसका उपयेग एवं प्रयोग यमक की अपेक्ता बहुत न्यून 
तथा संकीर्ण है--हाँ, यदि यमक के उसी विस्तृत रूप में ले जिसमें 
दास तथा संस्कृत के आचार्यां ने लिया हे तो भले ही इसे उसके 
अन्तगत रख सकते हैं, किन्तु हमारी समझ में यमक का इतना 
विस्तृत भाव या रूप उपयुक्त नहीं, उसके क्षेत्र को छुन्द के एक ही 
चरण में सीमाबद्ध रखना चाहिये, प्रायः काव्यां में यही बात 
साधारणतः देखने में भी आती है। केवल शब्दात्तरावृत्ति ( जे 
केक का एकरूप है) के छोड़कर शोर किसी भी प्रकार के 
अनुप्रास के इस प्रकार कपषि लेाग प्राय. एक चरण से शध्यागे नहीं 
बढ़ने देते। . ,', | 
० पी०--१४ 
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नोट) --कुण्डलिया# में सिंहावलोकन की ह्विपदूगति 


६ 








५ 


को 


| | 
१ यथा क्रमता से २ व्यक्ति क्रमता से 


१--यथा क्रमता से--जैसे--दोलत पायन कीजिये .. . 


हु  रद्त सब ही के दोलत 
२--व्यक्तिकमता से--जैसे--बिना बिचारे जे| करे . .. 


पा 


>> हे किया 
जे। बिना पिचारे 

करे जे | 

३--आवृत्ति-हीन--- ' 


६ 


का 


न] 


49 इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना देखिये परिशिष्ट में । 
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हाँ, इसे हम पद आदयन्तानुभास अवश्य कद सकेते: हैं। जिसमें 
आवृत्ति का रूप करण (टेढ़ा या वक्र ) की गंति-के- समान 
होता है ओर फिर गुणा को आकृति वाला हो जाता है--जैसे-- 
यदि एक कवित्त या सबेया को, जिसमें सिद्दावलोकन का प्रयाग 
इुआ है एक समकोाण या ( झायत या पर्ग ) विषम काण सम 
चतुभुंज के रूप का मान लें ओर उसकी चोड़ाई की भ्रुज्ञाओं के 
चार भाग करें ( जैसे वे चार चरणो से स्घतः ही हो जाते हैं) 
शोर फिर इसकी गति देखें तो उक्त चित्र ही बनता हुआ 
प्रतीत होगा । 


कंडलिया नामी हछुन्द में सिंहावलोकन का एक संकीण रूप 
रहता है, क्‍्येंकि उसमें प्रथम चरण के अआादि के पर्णा' ( शब्दों ) 
की श्ावृत्ति सब से अन्तिम चरण के अन्तिम तुक में रहती हे 
यहां आवृत्ति केघल एक-करण-गत गति से चलती है ओर इतनी 
विस्तृत व्यापकता नहीं रखती | आवृत्ति इसमें भी प्रायः यथाक्रम 
ही रहतो है। हाँ कभी कभी कंडल्निया में यह धआ्ावत्ति नहीं भी देखी 
जाती | तथा कभी कभी इस प्रकार की आवृत्ति में यथाक्रमता भी 
नहीं रहती, परन क्रम-बैषम्य या व्यतिक्रमता भी देखी जाती है । 


ध्यान रहे कि सिंद्ावलेकन में पर्णात्नत्ति सदेव साथक ही 
होती है, या श्ावृत्ति सम्बन्धी चवर्णो से हो एक नया शब्द, जे 
साथंक होता है, बनता रहता है। अम्तृतध्चनि में अवश्य ही आउजृत्ति 
निरथक होती हे ! 
रूप--सिंदावलेककन के निम्न रूप होते या हो! सकते हैं-- 
१--पएकाथमृलकावृत्ति “इसमें अआवृति के होने पर शब्द का 


ध्र्थ चही बना रहता है जे! प्रथम था--इसके दे रूप हो 
सकते हैं 
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क--जिसमें प्रथम पद (चरणान्तगत) कुछ थोड़ी ही पिशेषता, 
आलृत्तिगत पद्‌ ( द्वितीय चरण के आदि के शब्द ) 
की 'छपेत्ता एक ही मूल ध्यर्थ के साथ रखता है। 

जैसेः-- - - छुपषि ननन्‍्द के खुधर की । 
घर की बडाई कोन केाषिद 

ख--जिसमें चरणान्तगत शब्द की ही श्ावृत्ति समानार्थ 
( पकार्थ ) के साथ दुसरे चरण के आदि में द्वोती है 
यद्द पस्तुतः शब्दाबृत्ति ही है, अतः इसे शब्दाचृत्ति सूलक 
धनुपासां के ही अन्तगंत मानना समीचीन होगा। 


(१) जैसे . छाये हैं भाये हैं। , 
भाये हे ४ ४ छ्ताये हे | 
ध्पावेना ,. . .भाषेना 
भावेना , ,.  .पावेना। 
पावेना .. . ,. गाचेगा | 
गावेना .. घाचेना । 

- (२) लागे नाहि - ,. भागेना | 
भागेता . ज्ञागेना। 
जागेना ... . त्यागेना। 
तव्यागेना . . .... - --लागेना। 


२--भिन्नार्थ सूलकाव॒त्ति- श्समें आवृत्ति होने पर नये 
बने हुये शब्द का धअर्थ दूसरा ही द्वोता है 
इसके भी दो मुख्य रूप दे। सकते हैं। 
यदि प्रथम पद का अर्थ द्वितीय पद में भी लिया जाये तो ध्मनर्थ 
है। जांवे-- । 
क-ध्मावृत्ति सम्बन्धी घर्ण एकबार (प्रथम चरणान्‍न्त में) 
कुछ ध्यर्थ नहीं रखते, किन्तु दूसरी बार'( छिंतीय 
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चरणा की आदि में अपना भिन्न ध्र्थ स्पतन्त्र रूप 
से प्रगठ करते हैं । 
सभारते । 
भारते ऊब उठा 
ख--जब देने स्थान पर आवृत्ति सम्बन्धी पर्ण अपने 
अपने भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं :-- 
सुमचु में ( वसंत में ) 
मधु में ( सकरन्द में ) 
नेट :--छर्णावृत्तिमुलक अनलुप्रास के रूपो एवं भेदो में निम्न 
रुपों प भेदों के! सो; जिन्हे हमने वर्ण-कोतुक के रूप या भेद कहे हैं 
ले सकते है, क्योंकि उनमें घणा की, आजच्चत्ति स्पष्ट ही होती है । 
१--णकात्तराजृत्ति, एवं दचत्तरा, व्याक्तरादि 
२- प्रतिलेमानुत्ते मादि-- 
भिन्नार्थवूलकाचूत्ति के दो! ओर रूप हो सकते हैं :-- 
१--सभंग पदाद्धत्ति :--जिसमें पद के भंग करने से अ्र्थ में 
चेलक्षणय या पार्थक्य आधे । 
२--अभंगपदातू त्तिः--जिसमें पद के न भी सग करने पर पर्थ 
भिन्न है| जाये। यह अनेकार्थवाची श्लि्ट शब्दों पर हो आधारित 
रहता है। 
इन दोनों के साथ ही एक रूप झोर भी लिया जा सकता है। 
३--सहायेच्छु पदाचृत्तिः--जिसमें साथकता एवं श्यर्थ में 
विभिन्नता लाने के लिये अन्य पर्णा' या शब्दों की, जे। झागे आते हैं 
अपेत्ता की ज्ञावे । 
उदाहरण--ने० १-- _.. .--- - » -नाहक हैं। 


नाह कहें 
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नें० २ .. .... -«-० शधकार छाया है। 
छाया है छबीली यह माया की 
ज्ञन में... .. .. .गिने जात भल्ते ज्ञन में 
नं० ३-- ... ..०० » - »- मना रमनी 
रमनीक है मिल 


उक्त दोनों प्रकार के सिंहापलोीकन का एक मिश्रित रूप भी 
हो सकता है--उसमें एकार्थ एवं भिन्नार्थ मूलक शब्दातृत्तियों के 
रूप स्पष्ट रहते हैं :-- 


नेह--इसकी पूर्ण घिवेचना देखिये परिशिष्द में । 
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शब्दावरत्ति-मूलकानुप्रास 
“-+४ क# ३--- 


जिस स्थान पर पर्णों की आजबृत्ति ही न हेकर--जैसा प्रथम 
दि्खिलाया जा चुका है, शब्दो की ही आवृत्ति हो, वहाँ शब्दातृत्ति- 
सूलक अनुपास जानना चाहिये । 

चूंकि शब्दो की रचना पर्णों से होतो है, ञअतः शब्दाज्तत्ति में 
भी घर्णावृत्ति रहतो है, यह अचश्य कहा जा सकता है, किन्तु 
ध्यान रखना चाहिये कि पर्णावत्ति सार्थक ओर निरथंक दोनों तथा 
शब्दावृत्ति केघल सार्थक रुप में दी प्रायः होती है । 

ध्यान रहे कि अनुप्रास का यदह भेद सब प्रकार शब्दें। की 
अर्थ-शक्ति ही पर समाधारित है। इसका सम्बन्ध पिशेषतया अले- 
कार्थ-वाची शब्दों से ही है। हाँ, वीप्सा आदि कुछ थोड़े ही रूप 
इसके ऐसे हैं जे! इसके प्रतिधाद में ञा सकते हैं । 

भेद--शब्दावृत्ति-सुलक अनुप्त़ासों को हम प्रथम दो मुख्य 
कक्ताओ में यों विभक्त कर सकते हैं-- 

(१ ) समानाथे शब्दावृत्ति । 

(२ ) घिपम ( शिन्न ) अथ शब्दावृत्ति । 

प्रथम कत्ता के अन्द्र वे अनुप्रास आते हैं जिनमें एक दी या 
समान धअर्थ के साथ शब्दों की तआावत्ति रहती है--इस प्रकार के 
धनुप्रास निम्न हैं-- 

( १ ) पुनरुक्त-प्रकाश । 

(२ ) शब्दावृत्ति सम्बन्धी तुके । 

(३ ) शब्दावृत्ति सस्वन्धी सिह्दापलोकन | 

(४ ) शब्दाचृत्ति सम्बन्धी घपीप्सा । 
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द्वितीय कन्ना में वे पध्यनप्रास आते हैं जिनका सम्बन्ध पृथक 
पृथक अर्थ रखने वाले शब्दों की आवृत्ति से द्वोता है ( शब्द ते पही 
बना रहता है, जिसकी शावृत्ति होती है, किन्तु घह शब्द अपने 
प्ृथक्‌ प्रथक अर्थ अपने पृथक्‌ पृथक स्थानों में रखता है ), इस 
प्रकार के अनुभास निम्न हैं :--- 

( १ ) पुनरुक्ततदाभास 

(२) यमक ( शब्दावृत्ति सम्बन्धी ) 

(३ ) सिदहावले कन ८ भिन्नार्थ सम्बन्धी शब्दात्त्ति ) 

(४) तुक ( भिन्नार्थ सम्बन्धी शब्दावृत्ति ) , 


अलंकार-पीयूष २१७ 


पुनरुक्ति-प्रकाश 
“3 भे[ ६ ७०» 


केवल भिखारी दास ने ही इसकी परिभाषा दी है, ओर किसी 
भी झाचाय ने इसकी गणना अलंकारो में नहीं की :--- 
दोहा 
पक शब्द्‌ बहु बार जहें, परे रुचिरता अथ। 
पुनरक्ती परकाश गुन, वरने बुद्धि समर्थ ॥ 
का० नि० पृ० १६८ 
ट्प्पणी--केंवल रुचिरता जलाने के लिये जहाँ पर एक शब्द 
की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ पुनरुक्ति-प्रकाश जानना 
चाहिये । 


दास जी ने इसे एक प्रकार का शुण माना है; किन्तु हमारी 
राय में इसे शब्दाद्वत्ति-सूलक अछुप्रास ही कहना समीचीन होगा, 
क्योंकि इसमें स्पए्ठ रूप से शब्दाव्त्ति ही होती है । फिर दास जी 
ने इससे लाभ या इसके प्रयाग का कारण तथा इसका उपयेाग 
में केवल रुचिरता को ही कद्ा है, किन्तु हम समसते हैं, कि इस 
रुचिरता के साथ ही साथ भाव या पथ में भी सप्तुत्कषं इसके 
द्वारा झा जाता है, ओर इसी भावात्कर्ष के लिये:हीं इसका 
प्रयाग भी प्रधानतया किया जाता है, रुचिरता का भाव गोण ही 
हाता है। भाष एवं अर्थ में बल तथा अआोज-पूर्ण-जीवन डालना ही 
इसका मुख्य काये है । 

ध्यान रहे कि इसमें एक शब्द की आवृत्ति बहुत या अनेक 
चार होती है, किन्तु पीप्सा में प्रायः ऐेसा नहीं होता, उसमें आवृत्ति 
दो ही बार होती है। यही दोनों में भेद हैे। साथ ही पुनरुक्ति- 
प्रकाश में भाष के ज्ञोर या बल देने के लिये तथा रुच्रिता लाने 
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के लिये आज्ृत्ति श्रनेक पार की जाती है, किन्तु घीप्सा में मने- 
गत भाषनाओ्रों की प्रेरणा से स्वतः शब्दाबचि हो जाती है, ओर 
उस आवृत्ति से मनावेगें के बल एवं वेग की खचना प्राप्त होती है, 
केवल भाष ही का बल नहीं दिखाई पड़ता । 
शब्दाथाहृत्ति-सम्बन्धी तुक 

जब छंद के चरणें के तुक सम्बन्धों अंतिम शब्दो की ही समान 
एवं एक ही श्रथ में श्ाव्त्ति होती है तब उसे हम शब्दार्थावृत्ति 
सस्बन्धी तुक ( अथ-साम्य मूलक ) कद सकते हैं | 

ऐसी दशा में इसका सम्बन्ध एक प्रकार से ते पुनरुक्ति 
प्रकाश से ( भाष में बल या ज्ोर देने के लिये ) या श्छिष्ट यमक, 
सभंग, एवं अ्रभग पदी ) या साधारण भाव से भी हो सकता है। 
ध्यान रहे कि केषल चरणों के अन्त ही में ओर तुकों के अन्दर दी 
यह आजृत्ति होती है, अर्थात्‌ केचल तुकगत शब्दों ही की चरणों 
में आवृत्ति होती है, जे तुक प्रथम चरण में दिया गया है घह्दी 
उसी रूप से सभी चरणों में एक ही अर्थ के साथ रक््खा जाता है । 


. शब्दाद्त्ति मूलक सिंहावलेकन 


जिस प्रकार हमने प्रथम शब्दाबृत्ति मूलक तुक का पर्णन 
किया है उसी प्रकार सिद्दावलेकन का यह रूप भी दिखाया जाता 
या जा सकता है। 


इस सिद्दापलेकन में शब्दावृत्ति एक ही अर्थ के साथ को 
जाती है । इसमें ओर कोई धन्य विशेषता नहीं रहती । 
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वीप्सा 


। एक शब्द बह बार जहँ, हरषादिक ते होइ। 
| ताकहें पीप्सा कहत है; कषि काविद सब कोइ ॥ 
का० नि० प्रष्ठ २०१ 
हर्षादिक ( मनेावेगे। ) से जहाँ एक शब्द की कई ( अनेक ) 
बार आवृत्ति हो पहाँ वीप्सा ( अलुप्रास ) माना जाता है । 
टिप्पणी--यहाँ यद्यपि बहु शब्द दिया हुआ है अवश्य, तथापि 
प्रायः यही देखा जाता हे कि घीप्सा गत आवृत्ति बहु बार न होकर 
दे! ही बार हुआ करती है। ' वीप्सायाम्‌ छ्विरुक्तिः ' 
पुनरुक्ति प्रकाश एवं चीप्सा का अन्तर हम प्रथम हो लिख चुके 
है। यहाँ केषल संकेत रूप में यही कहना उचित समझते है कि 
पीप्सा में शब्दावृत्ति मनावेगें के सूचित करती है तथा उन्हीं ही के 
आधार पर होती है, किन्तु ऐेसा पुनरुक्ति प्राकाश में नहीं होता । 
यही मुख्य विशेषता इसमें विचारणीय हे । 
ध्यान रखना चाहिये कि वीप्सा, पुनरुक्तिवदाभास, पुनरुक्ति- 
प्रकाश एवं ऋअन्‍्य प्रकार के शब्दावृत्ति मूलक अझनुप्रासों का सस्बन्ध 
कैकादि पर्णावृत्ति सुलक अनुप्रासों से भी है, क्योकि इनमें भी 
वर्णाव॒त्ति होती है, ओर कह सकते हैं कि परणवित्ति सम्बन्धी 
भनुप्रासो के हो ये सब परिवर्धित एवं विशिष्ट वेचित्र्य पूर्ण रूप 
रूपान्तर या भेदीपभेद्‌ हैं । 
भेद--१--शब्द सम्बन्धी-- 
.._ ( क ) संज्ञात्मक-जिसमें संज्ञाओ की आद्ृत्ति हो । 
“ (ख) क्रियात्मक--जिसमें क्रियाओं की आवृत्ति दो । 
(ग ) पअव्यात्मक--जिसमें अव्ययो की आजृत्ति हो । 
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टिप्पणी--उन एकात्तर (एक घर्ण ) सम्बन्धी ( निमित १ 
शब्दों का भी शब्द दी मानना चाहिये जिनका कुछ विशेषार्थ में 
प्रयाग होता है तथा जे अव्ययादि होकर शब्द के समान व्याकरण 
में भी माने या लिये गये हैं. जेसे--हा, रे, है, आदि 

ध्यान रहे कि विस्मयादि-बेधक अव्यय सम्बन्धी पीप्सा 
का सस्बन्ध उनसे सूचित प॒व॑ प्रदर्शित धोने वाले रखें से भी 
होता है । 

जहाँ कहीं शब्दाचृत्ति के होने पर आवृत्ति सम्बन्धी शब्द्‌-युग्म 
से कुछ विशिष्ठ अर्थ हो आझोर उनका यथार्थ ( घास्तविक ) अर्थ न 
रह जावे, वे अपने असली झथथ के लेकर आदृत्ति में न शआयाये हो 
पहाँ पीप्सा नहीं लेना चाहिये-- 

जसे--राम राम५--नमस्कार के अ्यथे में ( झभिषादनार्थ में ) 
पव॑ घृणा, लज्जा तथा किसी काय या बात की बुराई के प्रद्श- 
नाथ धव्ययाथर्थ में -- 

कभी कभी शब्दों का पुनः प्रयाग न कर उनमें बल देने के लिये 
बार, बेर आझादि का प्रयोग किया जाता हे--“ में बर जी सतबार हर, 
“घारस्वार प्रणाम है ” इत्यादि, यद्द आपृत्ति हीन वीप्सा मानी 
जा सकती है! 

पीप्सा सम्बन्धी कुछ शब्द-युग्म पेसे भी हैं जे। युग्मावस्था में 
'ही सार्थक होते हैं अन्यथा निरथंक ही से रहते हैं, जेसे--छी छी, 

छुन्दो के चरणो में घीप्सा का कोई स्थान पिशेष नहीं, यह 
आदि, मध्य, श्पेत में कहीं भी झा सकता है और आता ही हे। 

जब घोष्सा तुक में आता है तो डसे तुकगत-( तुकात्मक ) 
चीप्सा कद सकते हैं । 

वीप्सा के एक बिशिप्ट एवं घिचित्र प्रकार का यमक भी कहट्द 
सकते हैं। " 
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वीप्सा-उदाहरण 


संज्ञागत घीप्सा--राम राम रदि विकल भुआलू । 
पिशेषण--मौठे मीठे घचन. उनके, आपके अश्रव्य होगे। 
क्रियागत घीप्सा--गाते गाते मुन गन गिरा, हो गई है गिरा ही। 
पूेका०--छुनि सुनि सरस सुरीली धुनि मुरली की | 
शव्यय--रे रे रावण हीन दीन 
/.. प्रभुषर यह हा ! हा ! कीजिये काप शान्त 
नेनन की सैनन से हाँ जू , हाँ जू , कहे किन्तु 
बेनन से कददति गोपाल जू नहीं नहीं । 
जाति जहाँ ई जहाँ वह बाल 
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पथगाथसम्बन्धी शब्दाबृत्ति 
“-+# ३७४० 
पएनरुक्तवदा भास 
कहत लगे पुनरुक्ति सें, पे पुनरुक्ति न होर । 
पुनरुक्तीवद्भास तेद्दि, कहदत सकल कवि लेाइ ॥ 
का० नि० पृष्ठ २१० 
जहाँ कहने ( झछुनने देखने या पढ़ने ) में तो ऐसा ज्ञात 
ही कि शब्द को पुनरुक्ति ( जे छुंद के एक चरण में पर्जित है-- 
नियम दे कि एक ही प्र्थ में एक शब्द्‌ का पुनः प्रयाग न हो ओर 
पिशेषतया छुन्द के एक दी चरण में) हुई है, किन्तु पिचार-पूर्वक देखने 
से स्पए्ठ हो जावे कि पुनरुक्ति नहीं हुईं, वहाँ पुनरुक्तिचदाभास माना 
जाता है | 
टिप्पणी - हिन्दी-काव्यालंकार शास्त्र के मुख्य मुख्य उपलब्ध 
आचायों के अन्धों में से केवल दास-कृत काव्य-निर्णय एवं भूषण- 
कृत शिवराज-भूपण ही में इसका दर्शन होता हे, शेष किसी में भी 
नहीं । दोनों आचायों के मत एक या समान ही हैं । 


संस्कृत के अझभाचायों के मतानुसार ( जैसा बा० कन्हैय्या लाल 
पोद्दार ने भी झपने काव्य कल्प-हुम में दिखाया है ) जहाँ भिन्न भिन्न 
शब्दों का प्रयोग एक ही श्रर्थ में होता हुआ जान पड़े, किन्तु 
घस्तुतः पेसा न होकर उनका प्रयाग भिन्न भिन्न ध्थों में ही हुआ 
हो, ओर इस प्रकार अर्थ की पुनरक्ति का आभास मात्र जान पड़े, 
पहाँ पुनरुक्तिवदाभास जानना चाहिये। इससे स्पष्ट हे कि इसका 
सम्बन्ध मूलतः झह्मर्थ ही से है, शब्द से नहीं, झतः इसे एक प्रकार 
का ध्यर्थालंकार ही मानना ठीक है, किन्तु इसे माना शब्दालंकार 
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ही गया है। हमारी समक्ष में तो इसे ऐसे ही स्थान पर,लेना चाहिये 
जहाँ एक ही शब्द की एक ही अ्यथथ में ( छंद के एक ही चरण में ) 
आवृत्ति सी हो आर्थात्‌ ऐसा जान पड़े कि एक ही शब्द्‌ का प्रयोग 
पक ही अर्थ में दो स्थानो पर किया गया है, किन्तु यथार्थ में ऐसा न 
हो। | वहीं ही इसे मानना उचित हे, जहाँ एकार्थ में ही शब्दाचृत्ति या 
शब्द की पुनरुक्ति होती हुई सी (यद्यपि वास्तव में ऐसा न हो) जान 
पडे | ऐसी ही अवस्था में इसे शब्दालंकार मानना समीचीन होगा, 
क्योंकि इसका इस दशा में शब्द एवं शब्दावृत्ति ही से मुख्य एवं 
पिशेष सम्बन्ध रहेगा, न कि अर्थाचत्ति से । हाँ, यह हो सकता 
है कि ध्र्थावत्ति सूततक पुनरुक्ति को इसका एक प्रृथक्‌ रूप या भेद 
मान लिया जावे ओर इम प्रकार इसके दो भेद कर लिये जाघें, 
पक का सम्बन्ध सर्वथा शब्दालंकार से ओर दूसरे का अ्था- 
लंकार से रह । 


कदाचित्‌ इसी के दूर करने के लिये इसे उभयालंकार माना 
गया है ( जैसे साहित्य दृ्षणकार पं० चिश्वनाथ जी के द्वारा ) | 


शब्दावृत्ति मूत्तक पुनरुक्ति का रूप किसी २ शँश में यमक 
( शब्दावृत्ति मूलक ) के समान ही सा प्रतीत होवेगा आर दोनें 
एक ही से ठहरते दोख गे, झोर बिना कुछ भेद के दोनो के पहिचानने 
में कठिनता या उत्तक्कन पडेगी, ऐसा इस सस्बन्ध में अवश्य ,कहा 
जा सकता है, किन्तु हमारा कहना यह है कि फिर भी ( ऐसा होने 
पर भी ) हम दोनें में यह अन्तर देख सकते हैं । 


. (१) शब्दावृत्ति मुलक यमक में भी शब्द केषल शब्द सोंद्य 
के ही लिये रकखा जा सकता है; पद्द निरर्थंक भी हो सकता है, 
किन्तु पुनरुक्ततदाभास में ऐसा नहीं हो सकता, इसमें शब्दों में 
साथकता का होना नितान्त आपेत्तित है।. - 8 
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टिप्पणी--अर्थ० पुनरुक्ति बदा० में एक ही अर्थ के सूचित करने 
वाले दे भिन्न शब्द जेसे जगत, जहान, भी रक्‍़्खे जाते या जा 
सकते हैं । 

किन्तु शब्द० पुनरुक्तिषदाभास में एक ही शब्द की पुनरुक्ति 
दीखती है, जेसे-- 

सुन्दर सरस फूल फूल निखरे हैं नये, 
बिखरे हैं बागन परागन के पुञआह । 

अथवा यदि इसे हम शब्दावृत्ति, मूलक,यमक का ही दूसरा 
नाम मान लें ते भी कोई आपत्ति नहीं हा सकेगी | 

हमारे हिन्दी के ञआआचायों ने इसके भिन्न भिन्न रूप एवं भेद 
नहीं दिखाये, किन्तु संस्कृत के आचायों ने इस प्रकार के इसके कई 
भेद दिखाये हैं :--- 8 

( १ ) शब्दृगत पुनरुक्ततदाभास--जिसमें पुनरुक्ति का आभास 
शब्द के ग्राध्ित हो, शब्द-परिवर्तेन ( पर्यायी घाचक शब्द रखने ) 
से पुनरुक्ति का वह झआभास जाता रहे। इसके दे उपभेद्‌ हैं :-- 

( के ) सभग रूप--जर्दाँ शब्द को तोड़ कर उसके भागों में 
शब्द-परिवतंन करने से पुनरुक्ति न रहे-- 

(सर) ध्यभंगरूप--जहां बिना शब्द-विच्छेद के ही शब्द-परिषतंन 
करने से पुनरुक्ति न आमसाखित हो-- 

( २ ) उभयगत ८ शब्दार्थंगत )--जहाँ पुनरुक्ति का प्मार्भांस 
शब्द ओओर अर्थ दोनों के आधार पर हो । 

पक शब्द में परिषरतंन ( पर्याय-चाचक शब्द के द्वारा ) करने 
से पुनरुक्ति का आभास बना रदे और दूसरे शब्द में परिषतंन करने 
से न रहे, एक शब्द्‌ पसनेकार्थवाची हो, ध्मोर दूसरा न हो; 


अलंकार-पीयूष २२५ 


टिप्पणी--हमारी समझ में उन सभी प्लंकारो के, जिनमें पद 
या शब्द के भंग करने पर अर्थ में चातु्य प्रगट हो, एवं अलंकारिता 
प्रद्शत हो, शब्द-विच्छेद ( पिश्लेषण ) एवं पदान्वय-वेचिध्य- 
सम्बन्धी शब्द-कातुक ही के अन्तगंत मानना चाहिये । 


नेाट-मस्मद :--- 
१ पुनरुक्तवतदाभास 
( १ ) एकार्थ शब्दबाची 
( २ ) भिन्नशब्दार्थवाची 
घिश्वनाथ :--- 
१ पुनरुक्ततददाभास 
( १ ) शब्दगत 
( के ) सभंग 
( ख ) पअ्भंग 
(२ ) शब्दा्थगत 


ध्यान रहे कि इसका सम्बन्ध विशेषतया अनेकाथवाचो शब्दों 
से दही रहता है। 


पच्र० पो०---१४५ 
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शब्दावृक्ति मूलक यमक 





शब्दालंकार का यह भेद्‌ बहुत प्राचीन है, जैसा हम प्रथम ही 
धअलंकारो के इतिहास के लिखते समय दिखला चुके हैं। 


श्री भरत मुनि ने भी इसे दिया है। ज्ञात होता है कि इसे 
अनुप्रास ही मानकर उन्होंने दिया है, तथा इसी विचार से इसका 
प्रयोग।भी प्राचीन कवियों के द्वारा किया जाता था । इसका प्रचार 
संस्क्रत एवं हिन्दी भाषा में उनके सभी कालों में प्रायः बहुत 
घिस्तृत तथा घिशेष रहा है । 

भरत मुनि ने इसे पदाभ्यास को संक्षा दी है, जेंसे अनुप्रास को 
उन्होने शब्दाभ्यास ( घर्णाभ्यास ? ) को दी है । 

यमक की घिवेचना, भेदोपभेदों कीं विस्तृत रचना या कठपना 
संस्कृत में बहुत घिस्तृत है। हमारे यहां केषघल केशवदास ज्ञी ने 
पूरे एक अध्याय में इसका घर्णन किया है, ओर लगभग २० भेद 
इसके दिखलाये हैं। हाँ, उन्होने ओर सभी प्रकार के अनुप्रासों को 
छोड़ दिया है। अन्य किसी भी आचाय॑ ने इसकी इतनी विस्तृत 
पिवेचना नहोीं की। 


यह शब्दावृत्ति पर समाधारित है, ध्यथवा पर्णावृत्ति पर, यद्द 
पक घिपाद-प्रस्त विषय है झोर इस पर भिन्न भिन्न प्ाचार्यों के 
भिन्न भिन्न मत हैं। जिन्होंने अनुप्रासों पर पघिशेष ध्यान नहीं दिया, 
वे तो इसे घर्णावृत्ति ही पर आधारित करते हैं किन्तु जो प्मन॒प्रासों 
का घिवेचन करते हैं वे इसे प्रधानतया शब्दावृत्ति पर ही निर्भर 
करते हैं। हमने इसकी दोनों रूपों में लिया है। पर्णावुत्ति सूलक 
यमक की पिवेचना हम प्रथम दी दे चुके हैं, ध्यतः यहाँ हम घध्यव 
शब्दातत्ति मूलक यमक का ही वणन करेंगे । 


“5 
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ध्यान रहे कि शब्दावृत्ति मुलक यमक में सदेव हो अर्थ-वेषम्य 
का प्राधान्य रहता है, अथं-साम्य का नहीं, अन्यथा यह वीप्सादि 
में रुपान्तरित हो जावेगा । 

भेदः--हमा रे केशवदास जी ने यमक की विवेचना बड़े पिस्तार 
से की है, ओर पूरे एक अध्याय का स्थान इसी के दे दिया है, 
इससे स्पष्ट हे कि वे (झपने समय के प्रभावानुसार ? ) इसे कविता 
में बहुत प्रधान जानते ओर मानते थे । 


आपने इसे पिशेषतया पर्णावत्ति मुलक ही माना है और 
इसके भेद ये किये है :--- 
१>यमक--१--खुखकर २--दुखकर । 
सुखकर के फिर दे! भेद किये हैं--- 
१--अव्ययेत ( श्रभंग ) या अधिकारी 
२--सव्ययेत ( सभंग ) या सघपिकारी 
अव्ययेत के फिर पद सम्बन्धी १२ भेद किये हैं-- 
१--आदि पद, २--मध्यपद ३--तृतीय पद, ४--चतुथ पद, 
५४--आयंत ६--छिपद ७--ज्िपद ८५--पदान्त पदादि ६--टद्विपदान्त 
१०-त्तराघ ११--जिपाद १२--चत्थार पाद । 
<5०--ये सब रूप पदो में यमक के स्थानो के आधार पर ही 
रचे गये हैं । 
सव्ययेत के १० भेद हैं--इनका भी सम्बन्ध पदों से ही है। 
१--आदि अन्त २--पादान्त निरन्तर ३--आदश्वन्तर ४--अ्रिपादादि 
४--चतुष्पदादि ६---छुखकर ७--हुखकर ८--अनुप्रास । 
दि०--अंतिम ३ भेद घिचित्र हैं-अनुप्रास ( जे यमक का 
पक विशेष रूप माना गया है) वह अलुप्रास नहीं जिसका 
पिवेचन हम प्रथम कर चुके हैं। 


है| 
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टखकर यमक के अनेक भेदो का होना फेशव जी ने कहा 
ते अचघश्य है, किन्तु उन्हें आपने कहीं दिखलाया नहीं ! 

धन्य आचार्यो ( दास; भूषण, राजा जसवन्तसिद्द, दुलह ) 
ने यमक के साधारण रूप में ही दिखलाना पर्याप्त समझा है, 
ओर इसके भेदोपभेदों के ध्यान में न रखकर उन्हें नितान्त ही छोड़ 
दिया है। हमारे नये लेखकों ने जेसे बा० कन्हैयालाल पोद्ार 
एवं वावू जगन्नाथ प्रसाद “भानुकवि” ने अपने काव्यकट्पद्रम 
(ज्ञे। प्रलंकार प्रकाश का परिवषर्धित संस्करण है) तथा काव्यप्रभाकर 
में यमक की विवेचना संस्कृत के प्रमुख श्राचायों के ही मताचुसार 
की है :-- 

ने|:--मम्मठ यमक के पर्णावृति सुलक मानते हैं ओर नये 
शब्द ( यमक कृत ) में भिन्नाथ (श्र्थ-वेषम्य ) को ही प्रधान 
स्थान देते हैं-- 

यमक :-- 

( १ ) असकोर्ण पादगत (७ भेद ) 

(२ ) सागाव्त्ति ( ४० भेद ) 

( 3 ) संकीण पाद्गत (४ भेद ) 

छुन्द के भिन्न भिन्न चरणो ( पादो ) में यमक के स्थानाउुसार 
२० भेद ओर भी आपने दिखाये हैं । 

भागावृत्तियमक *-- 

( १ ) सजातीय ( आयन्तसाम्य ) 

( २ ) विजातीय ( चेषम्य ) 

( ३ ) सम॒चय ( सजातीय पिजातीय मिश्र ) 

साथ ही आपने यमक-संकर एवं पाद-भागावरत्ति, संकीण- 
स्पप्त ३ रूप झयोर भी दिये हैं 

(४ ) माध्यमिक-- 


ला 


कन+ अत फिमन 
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१--आदि २--आशध्यन्‍्त ३--अन्त 

विश्वनाथ जी यमक में श्र्थ-पार्थक्ष्य एवं स्वर-व्यंजनावृत्ति 
( वर्णावृत्ति ) के प्रधान सानते है। दीकाकार ने निम्न भेद 
दिखाये है । 

यमक $-- 

( १» दुख यमक 

( २) संदंश 

(३) गावुत्ति 

(४) गे 

( ५ ) संदश्क 

( & ) पुच्छ 

( ७) पंक्ति 

(८) परिवृत्ति 

( ६ ) युग्मक 

(१० ) सप्चृदूगमक 

(११ ) महायमक 

काव्य-कव्पद्ुभ में यमक के निम्न भेद्‌ दिये गये हैं-- 

यमक दे प्रथम दे भेद हैं :--- 

१-पादावृक्ति २--भागादृत्ति । 

टि०--छुन्द्‌ का चतुर्थ भाग पाद कहलाता है, उस पूरे पाद 
की आवृत्ति जहाँ हो डसे पादावृत्ति, झोर जहाँ पाद्‌ के आधे, 
तिहाई एवं चौथाई आझादि किसी छोटे भाग की आदजृत्ति हो, पहाँ 
भागावृत्ति यमक यानी जाती है । 

पादावृत्ति के १० रूप श्रो० पं० विश्वनाथ जी के द्वारा साहित्य 
दपण में दिये गये हैं। वे रूप या भेद ये हैं :-- 
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१--मुख--प्रथम पाद की झावृत्ति द्वितीय पाद में दो। 


२--संदश है तृतीय 

३ -्मावृत्ति 9) 9) 39 चतुर्थ 99 9) 
४--गर्भ--ट्वितीय १9 99 तृतीय 99. 99 
शक का आल 8 
६--पुच्छु- तृतीय १9 97१ 99 

७--पंक्ति- प्रथम 95 59 तीनों 59. 97 
प्ायुसमक ”. ” दूसरे में और तृतीय पाद 


की शआ्ावृत्ति चत॒र्थ पाद में हो । 


६--परिवृत्ति- प्रथम पाद को चोथे पाद में झोर हछिंतीय की 
तृतीय पाद में झाचूत्ति हो | 


१०--सम्ुदूगक--प्रथम एवं छितीय दोनों पादों की आवृत्ति 
तीसरे एवं चोथे पादो में आज्त्ति हो | 


भागावृत्ति-पादाध्र या पष्ठाषप्ट भाग की आवृत्ति के २० भेद हैं, 
प्रथम इस भागवृत्ति के दो ही रूप किये गये हैं :-- 

१--आदिगत ३--शअ्न्तगत 

१--प्रथम में पादों के प्रथमार्थो' की प्रथमार्थो" में ओर ध्यन्ताधों 
की घनन्‍्ताधोां में आवृत्ति होती है । इन दाने के १० दस भेद (रूप) 
दोते हैं । इनके नांम वे ही हैं जे। पादवृत्ति के १० रुपों के हैं । 

इसी प्रकार पाद के तिहाई ( छन्द के बारहवें ) भाग की 
आखुत्ति के ३० शोर पाद के चोथाई ( कछनन्‍द के सेललहवथें ) भाग की 
आवृत्ति के ४० रूप दिखाये गये हैं। 

एक समस्त छुंद की समस्त छुंद में जे आव्त्ति होती है उसे 
महायमक कद्दा गया हे । 


|] 
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प्रथम पादादि के अन्ताधंसाग की दूसरे पादादि के आझाद्य्ध भाग 
में की गई अआचृत्ति को आझानन्‍्तादिक, तथा एक ही छन्द में प्रथम पाद 
में आदि के ।भाग को मध्य में अथवा बिना किसी नियम के कहीं 
भी घआवृत्ति है, योही दूसरे एवं तीसरे पादो में भी हो तो आदि 
मध्य, आद्यन्त ओर मध्यान्तक आदि नामी रूप हे जाते हैं। 
यमक के इस प्रकार बहुत से रूप किये गये हैं, तथा किये जा सकते 
हैं। विस्तार-भय से हम उन्हें यहाँ नहीं देना चाहते । 

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ये समस्त भेद पदो में यमक के 
स्थानान्तर पर ही समाधारित हैं। यमक में आचृत्ति सम्बन्धी 
शब्दो के अथथ-पार्थक्य पर ध्यान रखने से अथं-वेषम्य के आधार 
पर यमक के दो मुख्य भेद माने गये हैं । 

१-सभंग--जिसमें शब्द के तोाइकर भिन्न अथ देखा या 
दिखाया जाता है । 

२--अभंग--जिसमें शब्द के बिना तोडे हुये ही उसका भिन्न 
अर्थ लिया ज्ञाता है। इसमें अनेकार्थ चाची शब्दों से ही साहाय्य 
ली जाती हे । 

साथ ही प्रायः यह भी किया जाता है कि आजृत्ति सम्बन्धी 
यमकगत शब्द के आगे पीछे के किसी घण या वर्णोा' से संयुक्त 
करके उसका भिन्न अथ निकाला जाता है। 

उक्त विवेचना से यह भी स्पष्ट है कि यमक के रुपो के अन्दर 
लाटादि शअनुप्रास भी ञा सकते हैं | 


हमारे हिन्दी के आचारयों ने इन सब भेदो के नहीं अपनाया । 
पस्तुतः ये भेद अपनी च्वद्धि के लिये, कवि के प्रगाढ़ पांडित्य एवं 
कला-पटुत्व की ही ध्यपेत्षा करते हैं | 
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सिंहावलोकन ( शब्दावृत्ति सम्बन्धी) 





सिदहावलोकन में जहाँ शब्द ही की आउचूत्ति होती हे पह्टाँ 
मुख्यतया ञर्थ की द्वष्टि से दो भेद हा जाते हैं-- 
१--समानाथ सूलक--जहाँ सिहावलोकन के आदृत्ति गत 
शब्द एक ही अर्थ रखते हैं । इसे हम प्रथम दिखला चुके हैं । 
२--भिन्नारथ मूलक :--जहाँ शावृत्ति गत शब्द भिन्न अर्थ 
रखते हैं--इसके दे। रूप है| सकते हैं :-- 
क--अनेकार्थ-सामथथ्य से ही शब्द जहाँ भिन्नार्थ प्रगट करे' 
ख--सभग द्वोेकर अपने खंडों से जहाँ शब्द भिन्न ध्य्थ 
प्रगंट करे । 
यहाँ शब्द या शब्द खड अपने आगे पीछे पाले ध्मन्य घर के 
सयेग से भी धअर्थ-वैषस्य-पूर्ण हो सकते हैं। 
तुक (शब्दादृत्ति -सम्वन्धोी ) 
सिहावलोकन की भाँति शब्दाबृत्ति सम्बन्धी तुक के भी 
मुख्यतया दे। भेद हो सकते हैं ( आवृत्ति सम्बन्धी तकगत शब्दों 
की श्रर्थ-शक्ति के आधार पर )-- 
१--समानार्थ मूलक तुकां का पर्णन हम प्रथम ही दे चुके हैं । 
२--प्रथगार्थ सूलक-- 
क--अनेकाथ शक्ति से 
ख--शब्द-विच्छेद से खंडार्थ, एव पार्थक्य-शक्ति से 
ग--अन्य शब्द यथा वर्ण के सयेग से 
धर्णावत्ति में परी की आवृत्ति यथाक्रम भी होती या दही 
सकती है, किन्तु यह कोई अनिवाये बात नहीं, पर्णावृत्ति श्रयरथाक्रम 
भी हो सकती हे । 
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( धरथे-वेषम्य से ) शअ्रयधाक्रम वर्णावत्ति-- 
१--दत्तषिण से चाम ओर की यथाक्रमगति-- 
प्रतिलेमानुत्ताम पाद-- 
( ध्रथ-वेषम्य से ) ( १ ) देघाकानि निकाघादे-- 
(अथं-साम्य से) (२) देव नंद नंदनंचंदे-- 
२--एक एक वणण कोड़ते हुए विल्लेम क्रममति-- 
इसी प्रकार ओर भी शअ्नेक रूप हा सकते हैं। 
शब्दायूत्ति भी अयथाक्रम (पर्णावृत्ति के आझ्रधार पर, उसी की 
भांति ) होती है । 
अथ-वेषस्य सूलक--सरसः विपसीतश्चेत्सरसत्वं न मुज्चति। 
सात्तराःविपरीताश्चेत्‌ राक्षसाः एव केघलम॥ 
ध्र्थे-साम्य से-- करक रही है सैातिही, करक दिखाझो काह। 
मिश्र रूप-- 
इसके झर भेद--श्लिए।पद से, १--सभंग, २--अभंग से हो 
सकते हैं। 
पदावृत्ति--अयधाक्रम से-- 


पदाहत्ति सम्बन्धी अलुप्रास 


जहाँ छुन्द में एक पद की आवृत्ति हा। ग्रथवा कई पक शब्द 
यथाक्रम फिर आधे, पहों पदाद्त्ति सम्बन्धी शअ्रन्नप्रास जानना 
चाहिये । कह सकते हैं कि यह शब्दावृत्ति सम्बन्धी अननुप्राख का 
पिस्तृत एवं बड़ा रूप है। पर्णावत्ति में कई चर्णा' की जिस प्रकार 
धावृत्ति होती है उसी प्रकार इसमें कई शब्दो की अआवत्ति होती है। 
यहाँ शब्दावृत्ति की भाँति यथाक्रमता सदेव सर्वधा आवश्यक 
'यय अनिषार्य है| 
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किन्तु कभी कभी पदाजृत्ति में भी शब्दावृत्ति या पर्णावृत्ति की 
भाँति यथाक्रमता नहीं भी देखी जाती, घरन उसमें व्यतिक्रमता 
( क्रमवेषस्य ) भी रहती है-- जैसे कंडलिया में-- 
भेद--इस घअनुप्रास के मुख्यतया निम्न भेद हो सकते हैं-- 
६-लाट 
२--घीपष्सा ( पदावत्ति सम्बधी ) 
३--पुनरुक्ति-प्रकाश ( पदावृत्ति सम्बन्धी ) 
(४ ) व्यवस्था ( क्रम ) वेषस्थ-- 
पाप करे से। तरे तुलसी, कबहूँ न तरे हरि के गुन गाये | 
गति प्रतिरोध या शब्द संयाग वेचित्रय (चैषम्य ) 
मारहु जनि, छॉड्ह यहि भाई । 
मारहु, जनि छाॉडहु यहि भाई॥ 
प्रश्नवाची-- 
ध्पिप्रिये प्रीतिभ्रतां मुरारो, कि घालकश्रीघन धान्यविश्येः । 
यस्याप्यतीसार रुज़े! न तस्य कि वालकश्रीघन धान्यविश्नेः ॥ 
घिस्तार-भय से हम इसे पूर्ण रूप में नहीं दे रहे हैं । 
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लाटानुप्रास 





हमारे प्रमुख आचार्यो ने इसकी तीन भिन्न भिन्न परिभाषाये 
दी हैं--दास जो ने इसमें एक शब्द की बहुत बार आचृत्ति (जे 
शब्दाचृत्ति का शुद्ध लक्षण है) आझौर तात्पय से अथ-पार्थक्य 
का होना इन दोनों बातों की ही प्रधानता रक्‍्खी हे । 

भूषण ने इसमें सस्वर परणो एवं पदो की शाद्ुत्ति को ही 
प्राधान्य दिया है । किन्तु जलवन्तसिंह ने इसमें पदाव्त्ति तथा 
बिना प्रत्यक्ष श्र्थपार्थक्य के भी अर्थ-पार्थक्य की विशेषता 
दिखलाई है । 

संस्कृत आयायोां के मत से (जैसा पेादहार साहब ने दिखलाया 

) यह पदावृत्ति मूलक ही अनुप्रास है । इसमें आदृत्ति पाले 

पदों का श्र्थ प्रकाश में तो एक ही रहता है, शब्दावली शिलष्ठ 
नहों होती, ओर पदाषली भी पनेकार्थ नहीं रखती, तो भी डसका 
अर्थ तात्पय-पार्थक्य के कारण बदल जाता है। तात्पये की सूचना 
कवि अन्य पदो एवं शब्दों से स्पष्ट रूप में दे देता है । इसी तात्पय- 
पा्थक्य के आधार पर शपावृत्तिगत पदो का दूसरे अभशभिप्राय से 
सम्बन्ध रखने वाले ध्यर्थ कई प्रकार के साधनो से किये जाते है 
श्रोर उनमें परिवर्तन दिखाया जाता है-- 

अथ परिवतंन के कुछ साधन ४-- 

१--लत्तणा--इसके हारा खूच्याथ की ओर, शब्द के अपना 

घधभिधेय अर्थ रखने पर भी कषि बलात ले जाते हैं । 
२---ध्यंग्य--(क) स्वर-वेषस्य ( काकु ) के छारा शब्द, अपना 
यथार्थ भाव छोड़ कर दुसरा ही भाष प्रगट करते हैं । 
( ख ) श्लेष के द्वारा 
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३->व्यवस्था ( क्रम ) में परिषर्तेन करने से अर्थात्‌ पदों एवं 
शब्दों का, अन्चय के करते समय, किसी घिशेपष क्रम या 
व्यचस्था-विधान के अनुसार रखने से । 


४--पढादुत्ति के साथ कुछ नपष शब्दों का संयेाग करने से । 
५“पदातृत्ति के साथ ठुछ नप घपिशिष्ट चिन्‍्द्दों के संयुक्त कर 
देने से--प्रश्नचायी चिन्हादि-- 
5“ आजूक्ति गत पदो के किसो विशेष शब्द के किसी पिशेष 
शब्द के साथ संयुक्त कर ठेने से । 

शब्द के भग कर देने से-- 

जानकी सोंह है, ज्ञानकी सोंह . . . 

जानकी न भूल: भेरी जानकी न भूल .. - 
शब्द के श्लिण करने से-- 

होय अकिल सन्‍्दी तुरत, द्लबन्दी हो जाय | यहाँ मन्दी 
का अथ हे मन्द्‌ या तुच्छ 

होय अकिल मन्दी तुरत, दुलबन्दी हो जाय । कैदी 
अर ग-- 

नाकदम रहे जो लो, नाक दम सहे जालों-- 

( पदगतवीप्सा ) 

नाकदम रहे तौलों ना कदम टारेंगे । 
धत्तिर के लोपसे --पथ्ये सति गदातेस्थ किमोषधनिषेषणोः । 
( धर का लेप ) पथ्येगत्सति ,, के के 

समास-विग्रह वेपम्पसे -- क्‍ 
यमक की भाँति इसको आधदृति में अथ को भिन्नता नहीं होती, 
हाँ, इसमें भाव या तात्पयं की भिन्नता अवश्य होती है । 

इसके दे! रूप ओर हो सकते हैं :--. 
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१--सभंग पद--जिसमें किसी पद के तोड़ देने से प्यथ में 
पार्थक्य हो जाता हे। 

२---अभंग पद--जिसमें उक्त साधनो के द्वारा, बिना किसी 
पद के तोड़े ही, अथ-वेषम्य की प्राप्ति हो जाती है | 

इन दोनो के साथ ही कभी कभी अक्तरच्युत--किसी एक 
स्पर या घर के ह्लुप्त रूप में रख देने से भी अर्थ बदल ज्ञाता हे । 
ऐसे स्थत्तो पर सन्धि के नियर्मा से सहायता ली जाती है आर 
किसी पिशेष प्रकार से सन्धि-पिच्छेद या विश्लेषण दिखा कर 
ध्र्थ बदला जा सकता है । 

कभी कभी समासगत पद में समास की किसी पिशिष्ट 
पिग्नह के रूप से भी धअर्थ में परिघतन किया जाता है। 

वीप्सा ( पदाह्तत्ति सम्वन्धी ) 

जब वीप्सा में शब्दो की ही आवृत्ति न होकर कई शब्दो से 
मिले हुए किसी पदे की शआआउजृत्ति होती है तब उसे पदादवृत्ति 
सम्बन्धों वीप्सा मानना चाहिये । 

लाट में भी पदात्रत्ति होती हे, किन्तु उसमें आवुत्ति गत पद का 
तात्पयं से अर्थ बदल जाता के किन्तु इसमें ऐसा नहीं होता, 
हाँ इसमें केघल भाव के बल देने तथा उसमें अधिकता लाने के 
लिये छ्विरक्ति या पुनराक्षत्ति होती है ओर कमी कभी दो से 
भ्रधिक बार भी आवृत्ति को जाती है। इसमें छंद की भी आउदूत्ति 
होती है । 

उदाहरण 


१--भज गेपिन्दं, भज् गाषिन्दं; भज गेापिन्द सूह़मते । 
२--द्वारिके जाह जू द्वारिके जाह जू आठ याम यहे रठ ठानी । 
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३--हमको लिख्ये है कहा, हमकों लिख्ये। है कट्दा, 
हमको लिख्ये। है कद्दा कददन सबे लगी । 


--महाकवि रलाकर जी 
पुनरुक्ति-प्रकाश ( पदावृत्ति सम्बन्धी ) 


वीप्सा की भाँति पुनरुक्तिपषकाश में भी पदावृत्ति होती हें 
किन्त इसमें घीप्सा की भाँति न केवल भाष के बल प्रदानाथं एप 
उसमें शआ्राधिक्य लाने के लिये ही शाधृत्ति होतो हे, वरन किसी 
विशेष मनेवेग एवं भाषना के जोर देने के लिये ही आवृत्ति की 
जाती है, यह आवृत्ति कई वार भी होती है। घीप्सा ओर इसमें 
यही भेद है-- 
उदाहरण 


१--औओऔरी तोरो सोंह कहां सांची या गरे की माल, 
दीन्हीं है गापाल माहिं, दीन्हीं हे गोपाल ने | 


दि०--कंडलिया नामी छुंद के भी तृतीय चरण में प्रायः सपेदा 
'पदावृत्ति रक्‍्खी जाती है, पद या तो घीप्सा से सम्बन्ध रखती, हे 
या पुनरुक्ति प्रकाश से । 


जेसे--बिना विचारे जे! करे, से। पाले पछिताय। 
काम बिगारे आपने, जग में हे।तत हेसाय। 
जग में होत हँसाय, चित में चेन न पावे। शआादि 


दमन -नून+ रथ पवार य७ ताक “न 5 <त६ कन्या. 
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एलेपालंकार 


*+-०-_>-०>2मि...0त परे १... जता 


गराचाय-प्रवर भामा जी ही के समय से यह अपनी प्रधानता 
रखता आया है। यह शब्दालंकार है या अर्थालंकार--यह प्रथम तो 
पिवाद-प्रस्त रहा और भिन्न भिन्न आचारयों के भिन्न भिन्न मत रहे। 
कुछ आचार्यो ने इसे शब्द गुण भी माना है ।# केशव मिश्र (जिनसे 
हमारे केशव दास ने साहाय्य ली है ) तथा हेमचन्द्रादि ने इसे 
शब्दालंकार तथा भामा; दंडी, वामन, रुद्रटादि ने इसे अर्थालंकार 
माना है। उछ्ूठ के समय से इसके शब्द एवं अर्थ के भेद से 
विभक्त करने का रूगड़ा चल्ला तथा इसका सम्बन्ध सभी अलंकारों 
से है ऐसा मानने पर भी विधाद उठा। उद्धठ का मत है कि यह 
बहुत बल ( शक्ति ) पूर्ण अलंकार है, इसके साथ झाने पाले सभी 
अलंकार इसकी प्रतिभा एवं शक्ति के सामने दब जाते हैं। 
पस्तुतः बात भी यही है । भाजराज ने इसे उभ्यालंकार 
माना है। 
रुद्रठ ने तो इसे पअलंकारो के सूल सिद्धान्तों में से एक माना 
है, जेसा हम प्रथम ही दिखला चुके हैं । 
बहु शब्द्न का एक के कीजे जहाँ समास। 
ता पझधिकाई इलेष ग़ुन, गुरु, मध्यम, लघुदास ॥ 
का० नि० एृ० १६५ 
बहुत शब्दों से जहाँ एक समास बनाया जाता है, पहाँ श्लेष 
नामी गुण जानना चअआहिये। समासें के तीन भेदों ( दीघे, मध्यम 





* ७9 मम्मटाचार्य ने इसे गुय भी माना है ओर इसी आधार पर हमारे 
दास जी ने भी इसे गुणों के साथ रक्‍्खा है । 
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प॒व॑ लघु ) के आधार पर इलेष गुण भी गुरु, मध्यम पुथ लघु 
तीन रूपो में प्रदर्शित होता है । 

४ धातूनामनेकार्थत्वात्‌ ” एवं “ शब्दाः कामधेनवः ” के 
ध्याधार पर श्त्तेष का क्षेत्र इतना विस्तृत एवं व्यापक हो जायेगा 
कि सघत्न यही द्वी यही दिखाई पड़ेगा । 

यह प्राय: सभी जानते हैं कि काव्य, काष एवं व्याकरण 
शास्त्र के कुशल विद्वान एक एक पद के कई कई अर्थ करते हैं 
शोर एतदर्थ इसी से सहायता लेते हैं। इस प्रकार यह प्रायः 
सभी अलंकारो का चूड़ामणि ही ठहरता हे । 

किन्तु यह विचार ठीक नहीं, क्योकि श्लेषालंकार पहीं माना 
जाता है जहाँ शब्द या शब्दों के कई भिन्न भिन्न अथे स्पष्टतया 
प्रकाशित किये गये हों झर प्रसगानुसार सभी लागू और उपयुक्त 
ठहर कर चरितार्थ भी होते हो। शोर इसकी खूचना भी कवि 
नेदेट्टीहो। हि 
-“इलेपालकार 
( दोइ तीनि के भाँति बहु, जहाँ प्रकाशित शर्थ। 
'सो श्लेषालंकार है, वरनत बुद्धि समर्थ ॥ 


का० नि० २०४५ 
जहाँ एक शब्द _या कई शब्दों के दो, तीन या कई प्रकार 
के ध्यथ कवि के द्वारा स्पष्टतया प्रकाशित गये हो, _ वहाँ 


एलेषालंकार माना जाता है। इससे स्पए्ट है कि इसका सम्बन्ध 
अ्नेकार्थ घाची शब्दों से ही होता हे। तथा इसे शब्द-शक्ति से ही 
पुए्रता एवं सहायता प्राप्त होती हे। कहाँ तो शब्द को प्मनेकार्थ 
देने घाली शक्ति का झोर कहीं तात्पय से भिन्नार्थ 'प्रदायिनी शक्ति 


का धाधान्य होता है। 
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इस प्रकार इसके ध्यभिधा एवं व्यक्षना से सहायता मिलती है 
"और कसी कभी लक्षणा से भी इसे सहारा प्राप्त होता है ।# मुद्रा- 
/जंकार में लक्तणा का प्राधान्य रहता है, अभिधा का नहीं, तथा 
/ उसमें सूच्याथं गेण तथा विकल्‍प रुप से लागू होता है, किन्तु 
श्लेष में ऐसा नहीं होता, इसमें समी ध्र्थ स्पष्टरूप से प्रसंगानुकूल 
ई तामू या चरिताथ होते है ओर सभी सब प्रकार प्रकाशित रहते 

हैं। मुद्रा में सूच्यार्थ गुप्त रहता है | यही देने में अन्तर है। ' 
नेाट--ध्यान रखना चाहिये कि जब कषि अपने हृदय में कई 
भाषो या अर्थों के प्रगण करने का पिचार करके पश्रनेकार्थ वाची 
शब्दों को जानवूऋकर कई अर्थ या भाष देने की स्पष्ट सूचना 
देता हुआ रखता है तभी एलेपालंकार जानना चाहिये | यदि 
अर्थ करने घाला अपने पांडित्य के चल से बाल की खाल 
निकालने के समान शब्दो के तोड़ मरे ड़ कर उनके कई अथ करता 
तो हमारी समर्त में श्तेषासंकार का पहाँ मानना जबरदस्ती 

ही की बात होगी। 


दास जी ने इसे ( विरेाधामास, मुद्रा, पक्रोक्ति, ओर पुनरुक्त- 
पदाभास के साथ लेकर ) शब्दालंकार ही कहा- है और यह भी 
दिखाया है कि इसे काई भी अथोलंकार नहीं कहता। हम' इन 
सब शब्द से होने पाले धर्थालंकारो के (जिन्हें दास ने इसके साथ 
लिया है ) झर्थालंकारो में ही विशेष रूप से मानना ठोक समझते 
“क्योंकि इनका सम्बन्ध विशेष रूप से शब्द-शक्ति एवं तदुत्पत्न ' 
भ्रथों से हो हैं । 


#शब्द उभय हैँ शक्ति तें श्लेपालंकृत मानि । 
अनेकार्थ बल इक दुतिय, वातपज बल जानि || 
का० नि० २०२९ 


नव 9 डर # 


भ० पी०--ह ६ 
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दास ने इसके भेद नहीं दिये, हाँ इसके दो, तीन एवं चार 
थअथों के प्रकाशित करने पाले रूप दिये हैं। केशवदास ने भी दो, 
तीन एवं अधिक अर्थां के देने की शक्ति पाले शब्दों के श्लिए झोर 
जहाँ ऐसे धव्दों का स्पष्ट प्रयाग देखा जाता है पहाँ इलेपालंकार 
माना है। शेष सभी आचारयों ने साधारणतया इसी भाष को 
एलेप के लक्तणों में प्रधान माना है, शोर शअप्पय के ही आधार पर 
इसकी विवेचना की है| 
एलेप ई-++ 
( १) समंग 
( के ) प्रकताश्रित 
(१ ) विशेष्य श्लिए 
(२) विशेष्य अश्लिप्ट 
( ख ) अप्रकृृताध्रित 
( १ ) विशेष्य श्लिए् 
(२ ) विशेष्य अश्लिष्ट 
( गे ) उभयाश्रित 
(१ ) पिशेषण शिलष्ड 
(२) अभंग 
( क ) प्ररृताश्रित 
(१) घिशेष्य श्लिष्ट 
(२ ) विशेष्य अश्लिष्ट 
(ख्र ) अप्रकृताध्रित हर 
(१) विशेष्य श्लिष्ट 
(२ ) विशेष्य अश्लिण्ड 
(ग ) उभयाश्रित 
(१ ) पघिशेषण श्लिण्ट 


अलंकार-पीयूष २४३ 


श्लिए शब्दों के दो मुख्य भेद्‌ होते हैं :-- 

( १) समंग--वे श्लिए शब्द हैं जिनके तोड़ कर किसी पृथक्‌ 
ध्थ की कठ्पना की जावे । 

(२) घअस्ंग--वे श्लिण्ट शब्द हैं जिनके बिना तोड़े हुये दी 
कई अथ होते या हो सकते हैं। ऐसे शब्द काश के शघनेकार्थ घाची 
शब्द ही होते हैं । 

इन देते प्रकार के शब्दों के आधार पर एशलेषालंकार के दे 
भेद हो जाते हैं +--- 

( १ ) समभंगश्लेष--शब्द के भंग होने पर ही जहाँ श्लिण्टता 
हो । ज्ञेसे--मंज्ञुलता ( सुन्दरता, ओर मंज्ु लता या झुन्दर लता ) 

(२ ) असंगइ्लेष--श<द के भंग किये बिना दी जहाँ ख्िश्ता 
हो-झोर कई पअर्थ प्रकदः हों। यथा +--मघ ( चसंत, मदिरा, 
मकरंदादि ) 

इनमें से प्रत्येक के तीन तीन भेद या ओर दोते हैं :--- 

(१ ) प्रकृतमात्राश्नित -जिसमें विशेष्य पद ( जिस संज्ञा शब्द 
से किसी पस्तु या व्यक्ति का नाम, या गुण प्रदर्शित किया जावे ) 
श्िए या अख्छिउ हो | या प्रस्तुत पर हो जहाँ श्लेप आश्रित हो । 

(२) अपकृतमात्राश्रित--जहां अग्रस्तुत विशेष्य पद श्थिष्ट 
हा या अख्छिए हो । या अग्रस्तुत ही पर श्लेप आश्रित दहो। । 

(३ ) उसयाध्रित--जिसमें पिशेषण ( विशेष्य के गुणों या 
अ्रवस्याओ का प्रकाशक ) पद झिप्ट दी। किनन्‍्त पिशेष्य पद 


स्श्प्टिनि हो। 

प्रथम दो के विशेष्यों में शछिएता एवं पअखश्छिएता दोने से दे दो 
भेद और हो जाते हैं, ठृतोय के नहीं द्वाते, उसके केघल विशेषय 
हो शििप्ट रूप में रहता है। 
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टिप्पणी--सभंग झओर अंग शत्तेप- क्रमाचुसार जातुकाष्ठ- 
न्याय ( लाख आओयोर लकड़ी का सम्बन्ध सूचक न्यायं--जिस प्रकार 
लाख सब प्रकार लकड़ी से पृथक होती है, किन्तु उसमें इस प्रकार 
चिपकी रहती है कि प्रथक नहों हो सकती, -उसी प्रकार संग 
श्तेष में दूसरा शब्द जे प्रथम शब्द के भंग करने से भाप्त होता 
है प्रथम शब्द से पृथक होता हुप्मा भी उससे इतना चिपका .रहता 
है कि पृथक्‌ नहीं किया जा सकता ) तथा फल्नग्रुच्छुन्याय ( एक 
गुच्छे में पृथर्‌ पृथक्‌ कई फल्नों में विज्लगता-'पूर्ण सहस्थितिः 
सम्बन्ध का प्रदर्श न्‍्याय--जिस प्रकार एक गुच्छे में ध्यलगं ध्मलग 
कई फल लगे होते हैं झोर सभी एक दी ,से या समान शुण पाले 
होते हैं; ओर घिलग भी किये जा सकते हैं; घिलग वे रहते आर 
दीखते भी हैं, वेसे ही ध्यमंग इत्तेष में भी यही बात है, उसमें एक ही 
शब्द में दो या शअधिक ध्यथ स्पष्ट रूप से प्रसंग के साथ समान.रूप 
से लागू' होने घाले होकर भी प्रथक्‌ पृथक लगे रहते ,हैं. ) पर 
ध्राधारित किये जाकर शब्द घोर ध्र्थ से सम्बन्ध रखने पाले 
कहे गये हैं। मम्मठ आदि दूसरे आचायों ने ऐेसा,न मान-कर 
झलंकारों के शब्द शोर ध्यर्थ सम्बन्धी विभाजन, के अन्वय:-: 
जिसके रहने पर या जिसकी स्थिति पर दूसरे का रहना या 
उसकी स्थिति दो--भौर व्यतिरेंक- जिंसकी सता के न॑ होने पंर 
किसी दूसरे की भी सत्ता न हो सके--पर समाधारिंत माना है. 
यदि कोई धल्ंकार किसी शब्द के रहने परे ते रहे ओर उसके दूर 
करने पर न रहें तो पद शब्द सम्बन्धी या शब्द. गत'(शब्दे।लिंकार) 
है, किन्तु यदि कोई अलंकार किसी शब्द के दृटा देने! या उसके 
स्थान पर उसके पर्याय ,धाचक शब्द'के रख' देने पर भी! ज्यों का 
त्यों ही बना रहे,' तो पद अर्थ सम्बन्धी या ध्र्थगत ( अथेलिकीर 
है। जे इन दोनों दशाओं में- समान रहें बह" उभयालजंकार है. 
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निष्कषतः ये कहिये कि शब्द-सत्ता पर ही समाश्रित रहने 
पाले अलंकार तो शब्दालंकार ओर अर्थ पर समाभ्रित रहने पात्ते 
अर्यालंकार हैं । इस विचार से दोने| प्रकार के एलेष अर्थ सम्बन्धी 
या अर्थंगत ( अर्थालंकार ) ही माने गये हैं । किन्तु कुछ लेगें का 
मत है कि श्लेष, श-दालंकार है, यदि वह शब्दाश्रित ( शब्द बदल 
देने पर भी श्लिएता रहित है। ) है। साथ हो कुछ ने इसे डभयाश्रित 
मूलक भी माना है| अतः इल्ेष के तीन रूप हुये-- 


(१ ) शब्दाश्रित ( शब्दालंकार ) या शब्द गत एलतेष। 
(२ ) प्र्थाश्रित ( अर्थालंकार ) या अथंगत श्लेष । 
(३ ) उश्याश्रित ( उभयालंकार ) या उडभयगत इलेपष । 


कुछ आाचायोां का मत है कि श्लेष अन्य सभी अलंकारों से 
वलपत्तर है श्लोर इसीलिये वह प्रधान भी हो जाता है। यह प्रायः 
सभी अलंकारो के साथ आता या ञ्ञा सकता है । 

मम्पय जी ने अर्यंगत इलेषब के चरण, पद, लिग, घचन, 
विभक्ति; साषा, प्रकृति, तथा प्रत्ययादि के आधार पर कई भेद 
किये हैं, किन्तु ऐसे भेद हिन्दी भाषा के किसी भो आचार ने 
नहीं दिये । 

केशचदास ने इसके निम्न रूप दिये हैं :-- 

( १ ) भिन्नपद, (२) असिन्नवदू, (३) उपसाइत्तेष, (४) 
अभिननक्रिया, ( ५ ) विदद्धक्रिया, ( ६ ) विरुद्धकम, (७) नियम 
विरोधी । 

गेकुल कवि ने --( १ ) चरण ( २) धझवराय (६ ) घरणयावयणर्य 
ये ही तीन भेद इलेप के दिये हैं। मतिराम जी के दिये हये भेदों के 
हम ऊपर दिखला चुके हैं। भूषण, जसचन्त सिंद्द तथा देव कवि ने 
इसके भेद नहीं दिये | 
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दास जी ने इसे संस्कृत के अन्य .आचायो के मतानुसार एक 
प्रकार का गुण भी माना है-- 
“बहु सब्दून को एक फे, कीज जहाँ समास। 
|] ता शअधिकाई एशलेष गुन, गुरु मध्यम लघु दास ॥” 
का० नि० पृ० १६४५ 

|. ज्ञ्हाँ कई णब्दो से निर्मित समासों का झाधिक्य हो वहाँ श्लेष 
(गुण माना जाता है । इसके तीन रूप या भेद होते हैं--- 

( १ ) दोघ ( गुरु ) समास मसूलक 

(२) मध्यम का 

( ३ ) लघु 99 १9 
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अथालंकार प्रकरण 
37 
उपमा 

यह सबसे प्राचीन ओर आवश्यक अलंकार है। वेदों में भो 
इसका प्रयोग स्पए रूप से मिलता हे। निरुक्तकार यास्क ने लिखा 
है कि इसके द्वारा एक श्रेष्ठ पदार्थ की तुलना एक तुच्छ पदार्थे 
से भी की जाती है ओर एक निकृष्ट वस्तु की तुलना किसी एक 
अच्छी पसत से भी की जाती है। उपमा का यह ह्वितीय रूप ही 
व्यापक रूप से अधिक प्रचलित ओर प्रख्यात हुआ है । कद सकते 
हैं कि प्रथम रूप कुछ निन्दात्मक ओर ह्ितीय प्रशंसात्मक हे । 
केशधदास ने कदाचित्‌ दोनो के उठाया है, किन्तु और सभी 
थ्राचार्यो' एवं कवियों ने केघल दूसरे ही रूप के प्राधान्य दिया है । 

यास्क के लेख से यह भी स्पष्ट होता है कि उपमा का पूर्ण 
पिकसित रूप वेदों के समय में ( क्योंकि वेदों में घद मिलता है ) 
प्रचलित था, वे पूर्णापमा का वर्णन उसके (१) उपभेय (२) उपमान 
(३) सामान्य धर्म (४) घाचक नामी चारों अंगों के साथ करते हैं। 
मधहषि पाणिनि से भी उपमा का सम्बन्ध व्याकरण से दिखलाया है 
शोर पएतदर्थ सूत्रों के रूप में नियम भी दिये हैं। प्रायः सभी प्राचीन 
से प्राचोन कवियों एवं लेखकों ने उपमा को प्रधानता दो है। 
झ्रीभरत मुनि ने अपने ४ अलंकारों में उपमा के सब से प्रथम 
स्थान प्र प्राधान्य दिया है । उन्होने इसके ६ रूप भी दिखाये हैं-- 

उपमाँंग-संख्या के आधार पर 


(१) एक उपमेय हझोर एक उपमान 
( र्‌ ) 99 ११ 25 ध्पनेक ११ 

+ (्‌ ३ ) घनेक श्र्ष ११ प्क ड्१ 
(्‌ ४ है १९ ११. ११ घनेक ११ 
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भाष के अआझाधार पर 


( ५ ) प्रशंसापमा 

( ६ ) निनन्‍्दोपमा 

( ७ ) कव्पिताोपमा / 

( ८) सद्दशी उपमा 

( ६ ) प्रसदुशी ” (किचित्सद्ृशी उपमा ) ु 

इससे स्पष्ट है कि उस समय इस शअलंकार का पर्याप्त विकास 
हो चुका था ओर इसकी झोर ध्यान भी अधिक दिया जाता था, 
तथा इसका प्रचार सी खूब था। इसका प्राधान्य, प्रचार एवं विकास 
ध्यवाध रूप से होता ही चला आ्राया और यहाँ तक हुआ कि इसके 
अनेकों भेद हो गये तथा यह सभी अलंकारों का मूल केन्द्र मान 
लिया गया (घामन का मत हे कि आरोपस्य ही सपघ अलंकारों 
का आधार है ओर सभी अलंकार उपमा के हो प्रय॑च हैं यह यदि 
सवाश में नहीं ते अधिकांश में सत्य ही है । ह 


संस्क्रत एवं हिन्दी के सभी शञ्ाचायों ने इसे प्रधानता दी है। 
वास्तव में यद्द है भी सर्वाग्रगएय और प्रधान अलंकार | न केपेल 
साहित्य ही में इसका प्रयोग-प्रचार है, घरन. जन साधारण ओर 
उनकी बालचाल की भाषा में भी इसका झुन्दर व्यवहार स्पष्ट 
रूप से देखा जाता है। पढ़े योर बेपढ़े ससी उपमा का प्रयाग 
एक प्रकार से स्वभाषतः ही करते हैं, क्योंकि इससे दे। पस्तुत्ओो की 
तुलना हो जाती है, जिससे थे स्पष्ट, सरल, पवं सुबोध बन जाती 
हैं। यदि इसे इस पिचार से स्वाभाषिकालंकार कहे ते ,कुछ 
धनुचित न होगा । गा 

टिप्पणी--( १ ) उपमभेयेपमा .( २) प्नन्‍्वय (३) प्रतीष 
(४) रूपक (४) स्मरण “( ६) श्रांति ( भ्रम ), '( ७० संदेह 


के... 4५ 
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(८०) भ्रंपन्दुति (६ ) उत्मेत्ञा ( १० ) अतिशयेक्ति (११) तुल्य- 
येगिता ( १९) दीपक (१३) प्रैतिवस्तूपम्रा (१४ )' ईष्डान्त 
(१५ ) निदर्शना ( १६ ) व्यतिरिक ( १७ ) सहोक्ति ( १८ ) समा- 
साक्ति आादि साद्ृश्य मुलक सभी अलंकार झओपस्य सूलक हो कर 
ठपमा के ही प्रपंच मात्र हैं ओर उसी पर समाश्रित हैं । 
इसकी प्रधानता के चित्रमीमांसाकार ये दिखाते हैं--- 
“ उपमेका शेलूषी संप्रात्ता चित्रभूमिकाभेदान। 
रज्यति काव्यरगे नृत्यन्ती तहिदां चेतः ॥ 
ध्र्थात्‌ काव्य रूपी रंग भूमि में ( गद्य काव्य या पद्य रात्य में ) 
उपमा रूपी नदी अनेक प्रकार की भूमिकाओं के रुपान्तरो से नृत्य 
करती हुई काव्य रसिको का मनेरञ्षन किया करती है । 
भूषण जिपाठी भी अपने शिपराज भूषण में इसकी प्रधानता 
स्पष्ट रूप से यें दिखाते हैं-- 
४ भूपषन सब भूपननि में, उपमहि उत्तम चाहिं। 
याते उपमहि आदि के, घरणत सकल निवाहि ॥” 
हिन्दी भाषा के शेष सभी ह्याचार्यों ने भी उपमा दी को सबसे 
प्रथम उठाया है । 


परिभाषिक-शब्द 


इसके प्रथम कि हम उपमादि शखलंकारों का घणन करें, 
इमे यह समीचीन प्रतीत होता है कि उन परिसापिक शब्दों की 
व्याख्या कर दी जावे, जिनका प्रयाग अलंकारो की परिभापाओ में 
विशेष रूप से किया जाता है। 


:. (१) उपभेय--जिस चंस्तु, पदार्थ या प्योर चीज़ ( पुरुष, 
र्प्री, मुख, प्यांखादि ) के उपमा दी ज्ञाये, झोर जे! उपमा देने 
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के योग्य हा. उसे उपभेय कहते हैं, या जिसकी किसी के साथ 
समता, सद्बशता या समानता तुलनात्मक दृष्टि के साथ दिखाई 
जावे | इसी के “ घिषय ” ( विशेष्य ), “ घणंनीय ” “ घयये ” 
शोर “ प्रस्तुत ” आदि नामों से भी पुकारते हैं । क्‍ 

( २ ) उपमान--जिस वस्तु या पदार्थ की उपमा दी जावे, 
या जिसकी समता, या सद्ृशता उपभेय से की जावे ओर जिसके 
साथ उपमेय की तुलना हो, उसे उपमान कहते हैं। इसी के 
दूसरे नाम, “ घिपयी ” (विशेषण ), “ झयवण्य ” एवं “ अप्रस्तुत ” 
भी*हें । 

“४ (३ ) साधारण धमंे--उक्त उपमेय आझोर उपमान दोनों में 
जे गुण, कम ( क्रिया ) ओर स्पभावादि के भाव समानता से पाये 
जाते हैं उन्हें साधारण धर्म या लक्तण कहते हैं। ओपस्य सुलक 
तुलना इसी पर समाश्रित होती है । ््ि 

(४ ) विशेष धर्म--साधारण धर्मो' के अतिरिक्त वे धर्म या 
जत्तण, जे। किसी में ( उपभेय या उपमान में ) विशेषता के साथ 
( ख़ास तोर पर ) पिशेष रूप से होते हैं--विशिष्ट या विशेष धर्म 
कहलाते हैं। उपभेयेपमान में जब अन्तर-खूचक तुलना की जाती 
है ( जैसे प्रतीपादि में ) तब इन्हीं का उपयाग किया जावा है। 

( £ ) उपमा घाचक शब्द--उपमेयेपमान की समता या 

। स्राम्यसूल्क तुलना के प्रकट करने पालने शब्द के घाचक कहते हैं । 

, श्नसे समता, सादृश्य ( सद्ृशता ) या समानता प्रगढ होती है। 

इस, यथा, था, ज्यों, ज्ेसे, जिमि, त्नों, से, सा, सी, सो, तथा: 

तिमि, त्यों, तुल्य, तूल, समान, सम, सरिस, सद्बश, निभ, स॑निभ, 
संकाश, नीकाश, स्र्णादे या इनके पर्यायी घाचके शब्द घाचक 
| ( उपमा-धाचक ) कदलाते हैं । 


<7बर्‌ 
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है उपसेय, घिपय अरू घणयें। 

उपमान 'तु॒ विषयीधधि अधरण्य ॥ 
प्रासंगिक कहें प्रस्तुत जानि। 

अप्रसंग.. अ्रप्रस्तुत मानि॥ 
भेदय विशेष्य, विशेषण, भेदक । 

बहु व्यापक, सामान्य अखेदक ॥ 
ध्द्पव्यापक झअआाहि घिशेष। 

भूपण सापक नाम अशेष ॥ 


जाके वर्शन कीजिये, से उपमेय प्रमान | 

जाकी समता दीजिये, ताहि कदत उपसान ॥ 

मुख चखादि उपमेय हैं शशि क्षादि उपमान | 

समानाथे घाचक लखो, धर्म एक गुन जान ॥ 
--लकित ललामे | 


टिप्पणौ--डपमेय के प्रासंगिक झर उपमान के अप्रासंगिक 
भी कहते हैं। सामान्य ( साधारण ) धर्म का बहु-ब्यापकफक ओर 
विशेष धर्म को अल्प-व्यापक तथा भेद के प्रकाण करने पाले के 
पघिशेषण झोर जिसका विभेद प्रगठ किया जावे उसे विशेष्य 
कहते हैं । 

उपमा $--- 

( १ ) पूरणोपिमा 


( के) भ्रोती 
( ख) पध्यार्थी 


- (२) ल्ुप्तोपमा 
( के )» एकलप्ता 


र्श्र परलेकार-पोयूप 


(१ ) धमंलुप्ता 
( क ) भ्रोती 
(ख ) ध्यार्थी 
( २ ) उपमानल्लुप्ता 
( के ) अोती 
५ सतं ) ध्यार्थी 
(३ ) पघाचकलुप्ता ( केवल ध्यार्थी ) 
( ख ) द्विल्लुप्ता ! 
( १ ) घाचक-धर्म लुप्ता 
(२ ) धर्मोपमानल्लुप्ता 
(३ ) पघाचकोापमेयल्लुत्ता 
(४ ) घाचकोपमानलुप्ता , 


( ग ) चिल्लुप्ता ( वाचक धर्मोपमानलुप्ता ) 
उपभा 


कहें काह सम बरनिये, उपमा सोई पिचार । 
जहें उपमा उपमेय है, से। उपमा विस्तार ॥ 
हा क्‍ का० नि० 
< दे पदार्था' या चस्तुओं में भेद रहते हुये भी जहाँ साथस्य या 
सामान्य (साधारण) धर्म के द्वारा दोनो का साम्यमूलक- सम्बन्ध 
प्रगठ किया जावे चहाँ उपमा अलंकार जानना चाहिये । 
0. दि०-ध्यान रहे कि उपमालंकार में ९७ एवं डउपमान के 
“ बीच में भेद का रहना श्रावश्यक है। क्योकि बिना भेद के उपमा 
दूसरे अलंकारों में रूपान्तरित हो जावेगी | अनन्धय में उपमेय एवं 
उपमान में अभेद रहता है, वे दोनों एक ही होते हैं, कित्तु उपमा 
में ये दोनों प्थक्‌ प्रथक्‌ पदाथों के ही रूप में रहते हैं। : 


जद 


7 
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उपमा-भेद 


उपमा के मुख्य दो भेद है ः-- 

१-पूर्णोपमा--जहाँ पर उपमा के चारो झँग ( उपमान, 
उपमेय, धर्म ओर वाचक ) सब प्रकार स्पष्ट हों, पहाँ पूर्णापमा 
होती है। तथा जहाँ पर उपभेय एपं उपमान अपने सभी आंगें के 
साथ सम्बन्ध रखते हुये दिखाये जाते हैं घहाँ सर्वाड्री उपमा आर 
जहाँ ये दोनों अपने किसी एक पिशेष अंग के ही साथ सम्बद्ध 
दिखाये जाते हैं घहाँ एकांगी उपमा मानी जाती है । 

पूणोपिमा के मुख्य २ भेद है :-- 

क--श्रोती :--साह्श्य-सम्बन्ध घाचक शब्दों में से जहाँ इच, 
यथा, पा, जैसे, सी, सं, सें; लो, जिमि आदि का उपमा के साथ 
प्रयोग हो, पर्हां श्रोती उपमा मानी जाती है। 

टि०--ध्यान देना चाहिये कि यह भेद व्याकरण से भी 
सम्बन्ध रखता है, यह स्पष्ट हे कि उक्त घाचक शब्द्‌ उपमान के 
साथ बिना पष्ठटी ( सम्बन्ध ) कारकादि की सहायता के ही प्रत्यत्त 
एवं स्पष्ट साद्ृश्य-सम्बन्ध दिखाते हुये घिशेषण के रुप में आते हैं 
भोर अपने से पू्वधर्ती उपमान के साइुश्य-सस्वन्ध के डपमेय के 
साथ अभिधा शक्ति ही के द्वारा चमत्कार के साथ प्रगठ करते हैं । 

ख--अआर्थी--साम्य-समस्पन्ध सूचक शब्दों में से जहाँ तुल्य, 
तूल, सम, समान, सरिस, सद्वश ध्यादि का प्रयाग उपमा के साथ 
होता है पहाँ शञरार्थी उपमा मानी जाती है । 

दि०--स्मरण रखना चाहिये कि उक्त घाचक शब्द कहीं पएपं 
कभी उपमान के, कहीं या कभी उपभेय के झोर कहीं दोनों के 
साथ प्रन्धित एवं संयोजित होते है आर पणष्ठी ( सम्बन्धादि ) 
कारकों को सहायता से भाव स्पष्ट करते हैं, इसलिये प्रथम इन 
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शब्दों का अथे या भाव के द्वारा उपभेय या उपमान का 
दोनों के साथ सम्बन्ध निश्चित करना पडता है, तब कहीं साद्वश्य- 
का ज्ञान हो पाता है। इनके होने पर अर्थ के बल से ही साद्ृश्य 
सम्बन्ध का झाक्तेप या आरेाप करना पड़ता है, ये इवादि शब्दों 
दे समान उपमागत साम्य-सम्बन्ध के प्रत्यत्त एवं स्वाभाविक 
चाचक नहीं हैं। इसीलिये इन शब्दों से संश्रुक्त उपमा के शप्रार्थी 
उपभमा कदते हैं। 


४ हात घरारथी, श्रोतिया, ताकेा दोइ प्रकार । 

क्ा०9 नि० प्रृू० ७० 
चर्णगुनीय उपभेय है, समता उपमाा जानि। 
जे हे आई आदितें, से। आरथी बखानि ॥ 

का० नि० पू० ७१ 
समता, बाचक, सम धरम, वर्न्य चारि इक ठोर । 
ससिसों निरमत मुख यथा, पूरन उपमा गौर ॥ 
धमं सद्दन्न, अश्लेष की, जद्दाँ सुकषि सरि देत | 
श्रोती उपमा ताहि का, कहत सदा शुभ चेत ॥ ' 

पू० ७१ 
लुप्तोपमा 


समतादिक जे चारि हैं, तिनमें लुप्त निद्दारि। 

एक दोइ की तीन लो, ल्ुप्तोपमा पिचारि ४ 
का० नि० पृ० १३ 
!। जब उपमेय, डपमान, साधारण-घर्म ओर उपमावाचक 
शब्दों में से किसो एक, दो झथपा तीन अंगो का लेप कर दिया 
' गया हो ध्र्थात्‌ पद अंग या वे ध्ंग छिपा दिये गये हों, शोर- 
' स्पष्ठरूप से न कददे गये द्वों, तब ह्ल॒ुप्तोपमा जानना चाहिये। ,-. - 
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इसके मुख्य दस भेद हैं-- 

(१ ) धमंलुप्ता--जिसमें धर्म के छे इ कर शेष सभी तीनो 
अंग स्वेथा स्पष्ट हों । साधारण घर्म हो का लेप हा | यथा-- 

कुन्द इन्दु सम देह .. .. 

नेट--काव्यादशंकार ने इसे ५ वस्तूपमा ” की संज्ञा दी है । 

( २ ) उपमान लुप्ता--जहाँ डपमान ही के छिपाया गया हो 
ओर शेप सभी शंग स्पष्ठ रकखे गये हैं। । यथा-- 

जिदि तुलना तुद्दि दीजिये, सुबरन सोरभ माँहि। 
कुसुम-तिलक चम्पक अटहो, हों नहिं ज्ञानो ताहि ॥ 
नेोट--इसमें उपमेय के सद्बत किसी अन्य वस्तु का होना 
सम्भव होता है, यदि सद्दृश वस्तु का पूर्ण अभाव दिखाया जावे 
ते यह अझलकार सम नामी अलंकार में रूपान्तरित हो जावेगा। 
अतः कह सकते हैं कि समालंकार इसी का एक विशिष्ट रूप 
मात्र हे । 

( ३ ) घाचक लु॒प्ता-जहाँ केवल घाचक ( उपमायाचक ) 
शब्द के ही ध्यस्पष्ट रकला गया हो और शेप सभी अंग स्पष्ट रूप 
से दिये गये है. । यथा-- 

नोल सरेरुद्द श्याम...... ..- 

नेाट--इसमें कोई विशेष चमत्कार नहीं रहता। घाचक शब्द 
अपनी ही ओर से जोड़ा जाता है, अतः इसमें यह कहना कि यह 
ध्राधीं है या श्राती कठिन क्या परन्‌ अर्थ करने पाले को हो इच्छा 
पर निभर है। अतः इसके ञआर्थी एवं श्रोौती के भेद से दे भेद नहीं 
हो सकते, किन्तु उक्त ( प्रथम के ) दो ल॒प्ताओ में से प्रत्येक के 
झार्थी भोर भ्रोती के आधार पर दो दे भेद ओर हो जाते हैं। 
यह विशेष रुप से पिचारणीय हे । 
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(४ ) उपमेय ल्लुप्ता--जिसमें उपभेय ही को अ्मव्यक्त रक्‍्खा 
गया हो ञझोर शेप सभी शझ्ँग स्पष्ट रूप से दिये गये हों.। इसमें 
इस बात का घिशेप ध्यान रखना चाहिये कि जे। उपमान दिये गये 
हैं वे अपने धर्मों के साथ उपमेय की सूचना एवं उसकी पिज्ञापना 
सांकेतिक परिचय के साथ अवश्य देते हैं। इस प्रकार उपभेय की 
पूर्ति अर्थ कर्ता कर सकता है, किन्तु उसे यह आवश्यक द्ोोता हे 
कि वह कवियें एवं काव्यों की उपमा-परिपाटी की परम्परा से 
परिचित हो, अन्यथा सम्भव है; कि वह उपमान के साथ किसी 
प्न्नुपयुक्त एवं अघदठित उपभेय के सम्बद्ध कर दें | 

यथा--गया पुहुप से अरुन में, मुकतावलि से स्वच्छ । 
मधुर खुधा सी कढ़ति है, तिन ते दास प्रतच्छ ॥ 
,_नाठ--उक्त भेद एक ल्ु॒प्ता ही के हैं, अब दि लुप्ता के 
लीजिये । 
( १ ) पघाचक-धर्म-लुप्ता--जिसमे घाचक शब्द ओर धम दे 
ध्पगो के पअव्यक्त रकखा गया हो | यथा-- 
लख लखु, सखि सरस नयन, इन्द-चदन, घनश्याम । 
नेट--यहाँ भी घाचक शब्दों के स्पष्ट न होने से श्यार्थी और 
शाब्दी का भेद नहीं किया जा सकता | साथ दी धर्म का सलेाप 
होने से उसकी पूति उपभेय एवं उपसान के ही देखकर कवियों 
की उपमा-परम्परा के झाधार पर प्रसंगानुसार ही की जानी 
चाहिये । ु ह 
- (२ ) घाचकेपमेय ल्लुप्ता-जिसमें वाचक-शब्द झोर उपमेय 
नामी दो अँगो के रुपप्ट रूप-से न दिखाया गया हो | यथा-- 
,.. : प्टा उदय हो तो भयेा, छुषिधर ,प्रन चन्द्र । 
हैं बति बलि अपलोकफिये, मन्मथ करन अनन्द ॥). ' 
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नेठ--धाचक के छिपे रहने से इसके भी श्रोती एवं आर्थी 
सम्बन्धी भेद्‌ नहीं हो सकते। यहाँ भी कपि-परंपरा के आधार 
पर उपमान से उपभेय सूचित एवं लक्ष्य होता है । 


( ३२ ) पघाचकापमानछ्ुप्ता--वाचक शब्द तथा उपमान का 
जहाँ लाप हो, वहाँ यह भेद मानना चाहिये । 


नेट--इसके भी श्रोती ओर ञार्थी नामी भेद नहीं हो सकते, 
क्योंकि यहाँ भी घाचक का लेप रहता है। यहाँ साधारण धर्म 
तथा उपमेय के ही आधार पर उपमान की कट्पना कवि-परम्परा के 
ध्नुसार करनी पड़ती हे । 


(४ ) धर्मोेपमानलुप्ता--साधारण धर्म तथा उपमान के 
ज्दाँ पर अव्यक्त रखते हैं, पदों धर्मापमानल्ुप्ता जानना चाहिये। 


यथा:--“ बतीसी भमेातचीसी '-- 


नोट--इसके दे भेद श्रोती ओर आार्थी के आ्राधार पर होते हैं, 
क्योंकि इसमें घाचक ( से, से; तल्य, समानादि में से कोई एक ) 
शब्द व्यक्त रहता हे। 


पिकसित नील सरोज सम, प्रफुलित द्वगन लखाय । 


( ५ ) विम्बप्रतिपिस्वोपमा--यहाँ उपमा के सभी अंग विद्यमान 
रहते हैं, ओर भिन्न भिन्न प्रकार के साधारण धर्मों को व्यक्त 
किया ज्ञाता है, उपमा के अन्य भेदो में यह वात नहीं होती। 

( है ) इलेपेपमा--इसमें साधारण धर्म सूचक शब्द श्लिष्ट 
रहते हैं, अत्तः कद सकते हैं कि यह एक प्रकार का मिश्रालंकार है, 
क्योंकि इसमें उपमा के साथ दी साथ अर्थप्लेप भी सम्मिलित 
रहता है प्रोर उसी पर उपमा का चमत्कार एवं चातुर्य भी 
समाधारित रददता है । 

० पौ०--१७ 
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“श्लेष के दो भेदों के अठुसार इसके भी दो भेद हो घकते या 
होते हैं--( १) अर्थश्लेषीपमा--इसमें अर्थश्लेष ही उपम्ाा का 
सद्दायक होता है । इसके ही समान दूसरा भेद्‌ (२) शब्द्श्लेषेपमा 
है, जिसमें उपमा के साथ शब्दृश्तेष का सामंजस्य रहता है। 
इसमें भिन्न भिन्न धरम समान शब्द से ( या एक ही शब्द से ) व्यक्त 
किये जाते हैं। प्रथम भेद में एक ही धर्म श्न्निष्ट शब्दों के शी से 
प्थकतया व्यक्त किया जाता है, यही दोनो में अन्तर है । 


नेाट--शब्द्रलेषेपमा के दंडी जी ने समानापमा की संज्ञा 
दी है। सभंग ओर शभंग के श्राधार पर इसके भी वो भेद ओर 
है। जाते हैं । 

( ७ ) नियमेपमा--इसमे साद्वश्य के नियमित कर दिया 
जाता है. भौर पद नियमित किये हुये धर्म एवं उपमान से बाहर 
नहीं जा सकता । 

( ८) वेधस्येपिमा--इसमें साधर्म्य पर बल न दिया जाकर, 
उपभेय एवं उपमान के वेधम्यं पर ही प्रकाश डाला जाता है। 
यह वेधम्य प्राय. खूच्याही सा रकखा जाता है, ओर उसका झाभास 
मात्र ही दिखाया जाता हे। 

यथा--द्वग थिरकोहें अ्धखुले, देह थकेा है ढार। 

खुरत खुखी सी देखियत, दुखित गरभ के भार ॥ 
( ६ ) धर्मोपमेयत्वुप्ता--धमं झोर उपभेय जहाँ पर स्पष्ट न 
हों--यथा--सीस से द्रसाइ; मुरी मुसकाई । 
खुधा से खुनाइ के जात भई ॥ 
नेटठ--भआओती ओर श्र्थी नामी दो भेद इसके भी होते हैं, 
क्योंकि घाचक शब्द यहाँ व्यक्त हो रहता है । चूंकि उपमान यहाँ 
सूच्य रद्दता है अतः, जेसा हम प्रथम लिख चुके हैं, कवि-परिपाटी 
की उपमा-परम्परा के आधार पर द्वी पद कढ्पित किया जाता है। 
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(१०) धमंवाचकलुप्ता के तो हम प्रथम ही दे चुके हैं, आर 
धमल्॒प्ता भी दे हो दिया गया है। दो दो झंगो के अव्यक्त करने 
से ये ही रूप मुख्य, प्रधान शोर सम्भव हो सकते हैं । 

ध्यब तीन अंगों के लेप करने से निम्न रूप होते हैं :-- 

( १) घाचकर्धमेपमान ल॒ुप्ता--इसमें घाचक शब्द, धर्म, 
तथा उपमान तीनो थ्ंगों के अव्यक्त रक्खा जाता है। यथा-- 

“नस ऊपर सर बंशचि युत, कहा कहें ब्रजराज । 
तापर बैठा है| लख्ये।, चक्रवाक युग धह्याज ॥ ” 
नेट--कविवर भिखारीदास इस भेद के सम्बन्ध में यों 
कहते हैं :-- 
“ तिहूँ लुप्त जहँ होत हैं, केवल ही उपमान । 
रूपकातिशय उक्ति तहँ, बरनत है मतिमान ॥” 
' घ्र्थात्‌ इस ३ झग को ल्ुप्तोपमा के रूपकातिशयेक्ति भी कहते 
किन्तु किसी किसी आचाये के मत से घाचक धर्मोपमेयल्ल॒प्ता 
के ही रूपकातिशयेक्ति माना गया है । 

( २ ) पघाचकधर्मोपमेयल्ल॒प्ता--इसे भी कुछ आजाचायों ने 
रूपकातिशयेक्ति माना है, क्येंकि इसमें केवल उपभान ही का 
घशणशुन स्पष्ट रहता है, ओर उसी से उपभेय का अध्यवसान दोता है, 
ध्र्थात्‌ उपसेय ,( घिषय या घणये ) का लोप करके उसके साथ 
उपमान ( विषयी ) का अभेद निश्चित किया जाता हे। 

इन भेदो के अतिरिक्त कवियों के द्वारा श्लोर भी भेद उपसा के 
किये गये हैं, जो नीचे सूक्ष्म रूप में दिये जाते हैं :-- 

( १ ) घस्तुप्रतिवस्तु-निद्ष्ठोपमाः--इसमें उपमा घाच्य रूप में 
रहती शोर घाचक शब्द द्वारा वह स्पष्ठ की जाती है। 

यथा एक ही धर्म का साद्वश्य भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा 
दिखाया जाता है। 


व 
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» [ नाठ-ध्यान रहे कि पूर्ण वेधम्य यहाँ उपेत्तणीय ही रहता 
है--क्योकि ऐसा न होने से साधर्म्य-सूलक उपभा की सत्ता ही न 
रह सकेगी । पिरुद्ध-धम का इसीलिये इसमे केवल श्ाभास मात्र 
दिखाया जाता है। ] 

टि०--जिस प्रकार साधम्य से हमें किसी पस्तु का शान होता 
है, उसो प्रकार कभी कभा चेधरम्य से भी द्ोता है, इसी बात के 
झाधार पर यद्द भेद किया गया है। 

(२ ) समुच्चयेपमा--इसमें झनेक धर्मोा का एक समुच्चय सा 
रहता है ्लौर उन सब में प्रथम साधम्यं दिखलाया जाता हैं; तब 
कहीं उपमान एवं उपभेय की अन्य समानता व्यक्त की जाती है।' 

[ नेाट--यहाँ स्पष्ट रूप से यह कद्द देना उचित है कि न केघल 
इसमें एक समान-धमर्म से ही उपमान प्मोर उपभेय की तुल्यता होती 
है घरन्‌ अन्य धर्मो एवं क्रियाओ में भी उनमें साम्य देखते हैं । ] 

.. किसी किसी गआाचाय ने रूपक के समान उपमा के भी निनश्न 
भेद्‌ किये हैं । 

, (१ ) निरघयवेपमा--इसमें उपमभेय के अवयवें की समा- 
नता उपमान के अपयवों से तो नहीं की जाती, परन्‌ उसके पूर्ण 
रूप की ही समानता दिखलाई जाती है। यथा--- 

४ हरिपद कामल कमल से ” 

इसके सुख्यतया दे रुप होते हैं--- 

( क ) शुद्धा 

“ (खत) मालारूपा--श्सके तीन उपभेद हैं :-- 

( १ ) समानधर्मा 
( २ ) सिन्नधर्मा 
(३ ) ल्प्तधर्मा 
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(२) सावयवेापमा-इसमें उपमान के साथ उपभेय के सभी 
अपयतों या अंगों की साधम्य-सखूचक समानता या उपमान घह कै 
अचयवचें या झगो की साधस्यं-सूचक समानता उपमेय के अवयचों 
या झगों के साथ तुलना-साम्य के आआाधार पर दिखाई जाती है। 

इसके दो भेद होते हैं-- 

( के ) समस्त-वस्तु-विषया--इसमें उपमान एवं उपसेय के 
सारे अवयधघ या श्यैग शब्दों के द्वारा सुव्यक्त रहते हैं। 

( ख) पकदेश-विवर्तिनी--इसमें डपमान एवं डपमेय' के 
अवयव कही तो शब्दों के द्वारा व्यक्त ओर कहीं थे शब्दों के द्वारा 
व्यक्त नहीं भी रहते । 

(३ ) परंपरित--इसमें दो उपमायें रहती हैं, ओर दोनों एक 
दूसरे के ऊपर आधारित भी रहतो हैं, एक के कारण ही दूसरी की 
सत्ता पव॑ महत्ता उत्पन्न होती हे। 

इसके दे उपभेद होते हैं--- 

( के ) श्लिष्टा--इसका सम्बन्ध श्लेष से रहता है-- 

इसके दे। रूप होते हैं--( १ ) शुद्धा ( २ ) माला रूपा । 

प्रथम का केषघल श्लेष से सम्बन्ध है ओर दूसरे का माल्ता- 
पमा और श्लेष, देने से | दूसरे में उपमा की माता भी रक्‍खी 
जाती है । 

(ख ) अश्लिष्ठा - इसमें एत्तेथ से ते सहायता नहीं ली 
जाती, घरन भिन्न भिन्न शब्दों से ही सहारा लिया जाता है। 
इसके भी दो रूप होते हैं । 

(१ ) शुद्धा--धयद्ध साधारण रूप है। हम 

(२) मालारूप--इसमें उपमा की एक माला सी होती है। 

(४) मालेापमा -जहाँ एक उपमेय के बहुत से उपमाल 
दिये ज्ञाव । हा 
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इसके तीन मुख्य रूप होते हैं--- 
(१ ) अभिन्नधर्मा-जिसमें समस्त उपमानो का एक ही 
(या पअभिन्न ) धमं व्यक्त किये ज्ञाव । 
( २) भिन्नधर्मा-जिसमें प्रत्यके उपमान का भिन्न भिन्न 
धर्म प्रगठ किया जाचे । 
(३ ) ल्ुप्तधर्मा-जिसमें साधारण-धर्मं या धर्मो' को प्रका- 
शित न किया जावे । 
उदाहरण--( १ ) कामिध्टि नारि पियारि जिमि 
तिमि रघुवंश निरन्तर, प्रिय लागहु माध्दि राम ॥ 
( २) सफरी से अति चपल है, दीरघ म्ग सम ऐन | 
कमल-पत्र से सुघर ये, राधा जी के नेन॥ 
(३ ) इन्द्र जिमि जंभ पर, बाडघ सुअंभ पर, 
राषण सदंभ पर रघुकुल राज हे। 
तेज तिमिरंस पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
झ त्यों मल्ेच्छु घंस पर सेर सिघराज है ॥ शादि 
नेाट--जहाँ बहुत से उपभेयेां का एक ही उपमान हो, पहद्दाँ 
मालोपमा का दूसरा रूप कहा जा सकता है। यथा-- 
बदन, पिलोचन, मंज़ु कर, पूरित हआयोज उराज़। 
युगल चरन सुन्दर वरन, वाके सरस सरेज ॥ 
जिस प्रकार मालोपमा के प्रथम भेद के ३ उपभेद होते हैं. उसी 
प्रकार इसके भी ३ उपभेद हो सकते हैं । पाठक स्वतः देख सकते हैं। 


( ५४ ) रसनोपमा--जिसमें बहुत से उपमान हर उपमेय दो 
तथा वे उत्तरोत्तर परस्पर उपमेय झोर उपमान होते जायें, पर्थात्‌ 
प्रथम का उपमेय, उत्तर पत्त में उपमान बन जावे शोर फिर उत्तरपत्त 
का उपमेय शझागे धञ्याने पाले पक्त में उपमान का रूप धारण करले, 
फिर ये ही यथोत्तर क्रम चलता जावे । 


अल्वंकार-पीयूष २६३ 


इसके भी दो रूप होते हें--( १ ) अशिन्नधर्मा-जिसमें उपभेय 
एवं उपसानों के धर्म समान या एक ही हों। (२) भिन्नधर्मा-- 
जिसमें उपभेय एपं उपमानों के धर्म भिन्न भिन्न दिये जावें। 
यथा-( १ ) कुलसी' मति, मति से ज्ु मन, मनही से गुरुदान । 

(२) घच सी माधुरि मूरती, सूरति सी कल कीति। 
कीरति लों सब जगत में, छाइ रही तब नीति ॥ 

[ नाठ--मालोपमा का दूसरा रूप यें भी हो सकता है कि 
बहुत से उपसभेयाों का एक ही उपमान दिया जावे। इसके भी 
तीन रूप ( भिन्न ओर अभिन्नधर्मा तथा ल्ल॒ुप्तधर्मा ) हो सकते हैं। 

ध्यान रखना चाहिये ये सभी उक्त रूप वाच्येपमा के ही रूप 
रुपान्तर हैं, क्योंकि इनमें उपमा का चमत्कार वाच्यार्थ ही में 
रहता है,। 

(६) लक्ष्योपमा--इसका सम्बन्ध लक्तणा से ही घनिष्ट रूप में 
रहता है, इसोसे इसको यह संज्ञा दी गई है। इसमें साद्ृश्य का 
भाष ल्त्षित या सूच्य रूप में ही रहता है। यथा-- 

मुख सिय के है चन्द्र रिपु, सुधा मित्र सदु बेन । 
अधर बन्धु बन्धूक के, कंज प्रसाहर नेन ॥ 

(७) व्यंगोपमा--हात्येपमा के समान इसका सम्बन्ध व्यच्जना 
या व्यंग्याथं से ही रहता हे, तथा इसमें उपमा का चमत्कार पाच्याथ्थ 
पर समाधारित न होकर व्यंग्यार्थ पर ही निभेर रहता है, इस 
प्रकार इसे उपसा-ध्वनि ( ध्यन्युपमा ) भी कह सकते हैं। यथा-- 

निज घिकास, रस माधुरी, लखि न जलज इतराय । 
सरस मधुर घिकसित पदन, लखत न कस इत आय ॥ 

[ नाट--ध्यान देना चाहिये इन दोलों रुपों में शब्द-शक्ति का 
दी प्राधान्य है, अलंकार-चमत्कार तो कुछ गोण ही है। हाँ, दोनों 
का सामअस्य ध्यपश्य दी मनारम रूप में रहता है। 
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कथषिवर कैशवदास ने उपमा के कुछ झोर दूसरे ही भेद दिये 
हैं। उपमा की परिसापा भी आपकी दूसरी ही है-- 


रूप, शील, गुण, होय सम, ज्यों क्‍यों हैं अनुसार । 
तासें उपमा कहत कषि, केशव बहत प्रकार ॥ 


इसके आपने २३ भेद दिये हैं--जे। झपनी महचा एवं सत्ता 
पृथक या स्वतंत्र ही रखते हैं । 

केशवकूत उपमा के भेद-- 
संशय, हेतु, अभूत, अति, अद्भुत, पिक्रयः जान। 
दुषण, भूषण, मेाहमय, नियम ग़ुणाधिक झान ॥ 
ध्यतिशय, उद्येज्षित कहों, श्लेष, धर्म विपरीत । 
निणंय, लक्तुनिकेपमा, असंसाविता मीत॥ 
तुधि पिराध, मालोपमा, और परस्पर ईस। 
उपमा-मेद अनेक हैं, में बरणे इक बीस ॥ 

( १ ) संशय--जहाँ नहीं निरधार कछु, सब संदेह खुरूप । 

से। संशय उपमा . .. - 
इसका सम्बन्ध मुख्यतया संदेहालंकार से है । 
(२ ) हेतु--होत कोनह् हेतु ते; श्रति उत्तम ते हीन । 
ताही से हेतूपमा 
किसी कारण से उपमेय अपने अत्युत्तम उपमान से कम 
या न्‍्यून होता हुआ दिखाया गया है। । 
( ३ ) अभूते०--उपमा जाय कही नहीं, जाके रुप निद्दारि । 
से अथभूत उपमा कही -.... .. 
जिसकी उपमा कटी ही न जा सके । 
( ४ ) अद्गुते।०-- 'ज्ेंसी भई न होति अब, अझागे कहे न काय । , 
केशव ऐसी चरणिये, प्यद्भुत डपमा होय ॥” 
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यहि विधि उपज लक्तिम जब, सुन्दरता सुख भमूल-: 
तद॒पि सकाच समेत कि; कहें सीय सम तूल ॥ 
(४) विक्रया पमा--/क्ों हैँ क्यों हूँ घरणिये, कौनह एक उपाय । 
विक्रय उपमा होत तह. . .. ...«: 
(६) दृषणेपमा--जहें दृूषण गण चणिये, भूषण भाष दुराय। 
दूषण उपमा होत तहें *- 
दूषणों का वर्णन और शुभ लक्तणों का छिपानाही यहाँ 
मुख्य है-- 
( ७ ) भूषणेपप्ा--दूषण दूरि दुराइ जहँ, भूषण घरणत भाय। 
भूषण उपमा होत तह ; 
यह दूषणापमा का चिलेम रूप हे। 
(८५) मोहोपमा--रूपक के अनुरूप ज्यों, कोनहु चिधि मन जाय । 
ताददी से माहीपमा............ 
(६) नियमेपमा--एकहि सम जहेँ बरशिये,मन क्रम वचन पिशेष। 
केशवदास प्रकास बस, नियमेापमा खुल्ेख ॥ 
उपभेय को सब प्रकार एक ही उपमान के सद्वतश कहना ही 
इसका मुख्य भाव हे। 
(१०) गुणाधिकापमा--अधिकनहूँ, ते अधिक गुण, 
जहाँ परणियतु हाय । 
तासें गुण अधिकेापमा,... .. ----*- 
शधिक से भी अधिक गुण का दिखाना ही इसका मन्तव्य हे । 
(११ ) अतिशयेपमा--एक कछ एके घिषे, सदा देय रस एक! 
घतिशय उपमा होति तह.. .....«.-- 
(१२) उत्पेत्ञोपणा-एके दीपति एक की, होय झनेकनि माँहि। 
रु  अस्यत्तित उपमा सुनो .............- 
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( १३ ) श्लेषोपषमा--जर्हाँ स्वरूप प्रयागिये, शब्द एक ही धअर्थ। 
केशव तासें कह्दत है, श्लेषेपमा समर्थ ॥ 
( १४ ) धर्मापमा-एक धर्म के एक झेंग, जहाँ जानियतु हाय । 
ताही से धर्मापमा, कहत सयाने लेय ॥ 
( १५ ) घिपरीतोपमा--कैशघ पूरे पुन्य के, तेंद कहिये हीन । 
तासे घिपरीतापमा 
( १६ ) निर्शयेपमा--उपमा ध्यरू उपभेय के; 
जहेँ गुग दोष विचार | 
निर्णय उपमा होत तह 
( १७ ) लक्तशापमा--लक्तण लक्ष्य जु बरणिये, 
बवुधि बल घचन घिलास | 
है लक्षण उपमा खु यह. .. 
( १८ ) असभवेपमा--जैसे भाष न सभचे, तेसे करत प्रकास । 
दीत अखंभावित तहाँ 
( १६ ) पिरोधेपमा--जहें उपमा उपमभेय सें, 
धापस माँक पिराध। 
से विरोध उपमा सदा 
( २० ) माल्लापमा--रस का लक्तण पही है जे। प्रथम दिया जा 


चुका है 


( २१ ) परस्परोपमा--जहों अभेद बखानिये, 
उपमा प्यर उपमान | 
तासो परस्परापमा 
( २२ ) संकीण्णेपमा--बन्धु, चे।र, बादी, खुढद, 
कठप चृत्त प्रभु जान । 
सम; रिपु, सादर, भ्ादि हैं, 
इनके ध्यर्थ बखान ॥ 
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बन्घु, चार, बादी, सुदृद, आदि शब्दों के साथ उपमा का अथ 
प्रग” करना ही इसका मूलतत्व है। 


दास जी ने मालेापमा के कई रूप दिये हैं-- 


कहूँ अनेक की पक है, कहूँ है एक अनेक । 
कहूँ अनेक अनेक की, मालेपमा घिवेक ॥ 
(१) भिन्न धर्मों से एक उपभेय के अनेक उपमान | 
(२) एक धमं से एक न द 
( ३ ) अनेक उपमेयों के अनेक उपमान । 
(४) पक उपभेय के एक 
(५ ) अनेक +. * एक “ 
मतिराम ने उपमा के केवल चार ही भेद्‌ दिये हैं--(१) पूर्णो- 


पा, (२) लुघोपमा (३) मालेपमा (४) रसनेपमा। 
भूषण ने रसनेपमा के स्थान पर ललितोपमा दिया हे । 
[ नेझ--मस्मट झोर घिश्वनाथ ने उपमा के भेदों के! पघाक्य, 
तद्धित एवं समास पर भी आधारित किया है ओर ल्ुधोपमा के 
२६ या २७ भेद दिखलाये हैं। ] 


प्रायः सभी श्ाचायों ने उपमा का सर्देव झुन्दर गणों के 
साहृश्य एवं तुलनात्मक साम्य पर ही समाधारित किया हे। 
दुर्गंगों के सादृश्य-धर्म को प्रायः छोड़ ही दिया है। यदि इसे भी 
हम विचारें तो एक भेद्‌ निन्‍्दोपमा ( दुरुषमा ) के नाम से ओर 
किया ज्ञा सकता है-- 


निनन्‍्दोपमा ( ठुरुपमा )-इश्समें उपसेय की तुलना किसी 
बुरे उपमान के साथ उसके ख़राब गुणो, लक्षणों एवं धर्मो' के 
ध्ाधार पर होती है । यथा-- 
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बात कही तुम श्रात सही, 
नहि नारद के सम दूसर पझ्ाजू। 
सुन्दर रूप भयानन आानन, 
कानन लों पिकदानन साजू॥ 
मकट-मूरति को लखते, 
उर में छुकते सब भूप समाजू। 
श्री “ द्विजदत्त ” रमापति धन्य, 
दिये यह रूप भले ऋषिराजू॥ 
ठप्पा ऐसी नाक है, कुप्पा ऐसे गाल। 
घिमति बतावहु भेख से, कित को यह भूपाल ॥ 
नेट--मालोपमा के रूप--(क) उपमेयमाला--१--ल्लुप्तधर्मा, 
२--समधर्मा, ३--विषमधर्मा, ४--एक धर्म से, ५--मिन्नधमा से | 
( ख ) उपमान माला--इसके भी उक्त भेद हो सकते हैं । 
( ग ) उपमेयेपयानमाला--इसके भी उक्त भेद हो सकते हैं। 
घ--धमंमाला-- 
अब मात्तापमा को छ्ुप्तोपमा के रूप में भी रूपान्तरित करके 
ल॒प्तापमा के भेदों के प्राधार पर कई भेदों में विसक्त कर सकते हैं। 
दुरुपमा के भी निम्न भेद हा सकते हैं-- 
१--सदुपमेय के साथ दुरुषमान का येग । 
२--दुरुपमेय के साथ सदुपमान का येग । 
इनकी माला रखकर दुरुपमा माला तथा इनका लेप करके 
छ्ुप्त दुरुपमा के कई रूप रचे जा सकते हैं। जहाँ उपमा या 
छुरुपमा का भाष क्तिपा हुआ रहता है वहाँ गूढ़ापमा और गुप्त 
टुरुपमा कह सकते हैं। 
यथा---१-देवी-वाहन सम सजें. सिहासन पे ध्याप ! 
२--शिप-पाहन सम सत्यवे, है बस नामद्दि नाम ॥ 





घलंकार-पीयूष २६६ 


५“ उपमेयेपमा 
“४ उपमा दोऊ दुहुन की, से। उपमा उपभेष । ” 
का० नि० पृ० ७४ 

इस घलंकार में उपभेय आओऔोर उपमान दोनें ही परस्पर 
(पक दुसरे के) उपमान झोर उपभेय के रुपों में दिखलाये जाते हैं। 

अर्थात्‌ उपभेय के उपमान की ओर उपमान के उपभेय की 
ही उपमा या समता दी जाती है, इनके अतिरिक्त किसी तीसरी 
पस्तु के उपमान के रूप में नहीं रक्ला जाता। इसीलिये कह 
सकते हैं कि यह उपमा का ही एक विशिष्ट रूप है, जैसा काव्या- 
द््शकार ने इसे अन्येन्येपमा को संज्ञा देकर माना है । 

इसके मुख्य दे भेद होते हैं--( १) समएनधर्मात्मक--जिसमें 
फेघल समान धर्म के ही व्यक्त किया जावे । 

(२) घस्तु प्रतिवस्तु निर्दिए--जिसमें एक ही धरम के दे 
पाक्यों में रकक्‍्ला जावे। यह प्रतिपस्तृूपमा से बहुत संनिकट 
सम्बन्ध रखता है। 

ये दोनों रूप उक्त-धर्मा के ही उपमभेद माने गये हैं, दूसरा रूप 
हे व्याज-धर्मा--इसमें शब्द के द्वारा धर्म का व्यक्त नहीं किया 
जाता, परन्‌ वह व्यंग्य से ही प्रगठ होता है-ध्यतः इसका सम्बन्ध 
पघिशेषतया व्यञ्ञना से ही जानना चाहिये । 
उदाहरण--(१) झ्ममल कमल से नेन हैं, कमत्त नेन से स्घच्छ 

(२) शेभित कुसुमस्तबक युत,घिलसति कुच युग धारि। 

चनिता सी लतिका लसत, पघनिता लतानुद्दारि ॥ 

९ हंग्य+-(३) खुधा सन्त के वचन सं, घचन खुधा सम जान। 
की ९ घचन खलन के विष सद्वश, विष खल-घचन समान ॥ 

[ नोाठ--दास, मतिराम, जसपन्तसिद्द ओर गेाकुल कपि ने 
इसे उपभेये।पमान के नाम से लिखा है। ] 
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कल 
८2...0ह. 
* शनन्वय 
“--+#4०-- 
» ज्ञाकी समता ताहि का, कहत पघ्यनन्वय भेष |, 
पु० ६०... 
घासों पहे घअनन्वया, मुख से मुख छपि देत ॥ ” 
पू० २३ 


/2 जहाँ उपमान झोर उपमेय में कुछ भी ध्मन्तर नहीं होता, दोनों 
एक ही पस्तु होते हैं झोर उनका एक ही वाक्य में प्रकट भी 
* किया जाता है, पहाँ अनन्वयालकार माना जाता है। 


| नोठ--यह भी यथार्थ में उपमा ही का एक रुप मात्र हे, 
ध्यतः इसे हम उपमा के ही श्न्द्र रख सकते हैं। उपमेय ओर 
उपमान इसमें प्रूथक्‌ प्रथक्‌ दोते हुये भी एक ही पदाथ या घस्तु में 
सीमापद्ध हो रहते हैं । ] 
इसके निम्न भेद माने गये हैं-- 
अननन्‍्वय ४-- 
( १) पूण ( सर्वाज्षपूर्ण ) 
( के ) शाब्द्‌ 
(ख ) ध्यार्थ 
(२) लुप्त ( धर्मादिलेाप ) 
( क ) शाब्द्‌ 
( ख ) ध्मार्थ 
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उदाहरण--अ्धम उधारन में घारन में दीनन के, 
करनी खुधारन में तोसी तुद्दी देखी में । 
सुकवि “रसाल” कहे तोरी खुधा धारन में, 
जीवन उबवारन की प्रतिभा परेखी में ॥ 
ऐरी मातु सुससरि कोन झुर सरि करे, 
सुगतिकरी खुगति तेरी श्ति ल्ेखी में । 
ज्ञाहिर तिहारी महिमा न मदहि माध्दि बस, 
ताकी छुबि छाई लेक लेकन में पेखो में ॥ 
| नोाट--हिन्दी भाषा के आचाये ने इस घअलंकार के भेदों 
के नहीं दिखलाया, इस अलंकार के उपयेग के कवियों ने प्रायः 
प्रशसात्मक ही रखा है, किन्तु हमारे बिचार से इसका सम्बन्ध 
निन्‍्दा से भी है|! सकता है--ओर किसी निनन्‍्य उपमान के उसी 
के समान दिखाया जा सकता।है। | यथा-- 
हरि-सुरूप सम कन्यका, पेख्यो।हरि के रूप । 
तख्ये। नारवृहि पुनि तहाँ; नारद सद्वश कुरूप ॥ 
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असमालंकार 





जब उपमान का नितान्‍्त अभाव ली कर दिया जाता है 
तब पअसमालंकार माना जाता है। इसमें केवल उपमेय ही रह 
ज्ञाता है ओर उसके सद्दश कट्दीं मी उपसमान की प्राप्ति नहीं 
होती । यथा-- 

सुझती तुम समान जग माहीं | 
भयउ, न है, केउ होनउ नाहीं॥ 

[ नाट--अनन्वय में उपभेय ही अपना उपमान होता हुआ 
दिखलाया जाता है और उसके सद्बश दूसरा उपमान नहीं प्रगट 
किया जाता | इसमें, यद्यपि अनन्वय के समान उपसेय का उपमान 
कहीं, कमी एवं किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं होता, यह बात नहीं 
होती, अर्थात्‌ इसमें उपभेय का भी अपना उपमान नहीं बनाया 
जाता, घरन यही कहा जाता है कि उसके समान कसी भी केई 
कहीं नहीं है, न हुआ था झोर न आगे होवेहीगा, यही दोनें में 
ध्न्तर है। दोनों में समानता यह है कि उपभेय का कोई दूसरा 
( बाहिरी ) उपमान नहीं दिखलाया जाता। निष्कर्ष यह है कि 
ध्यनन्चय में उपभेय का उपमान होता है ( उपमेय ही अपना उप- 
मान बन कर उपमान के रुप में दिखलाया जाता है--कीाई बाष्टिरी 
या दूसरा उपमान नहीं होता ) किन्तु असम में उपमान होता ही 
नहीं, उसका प्रत्यन्ताभाव ही रहता हैे। अतः इस अलंकार में 
साद्श्य का भी ध्यभाष होता है। रस-गंगाधर पव॑ अलकार-रला- 
कर में इसे स्पतन्त्र स्थान दिया गया है, किन्तु काव्य-प्रकाश में 
इसे अनन्वय के शोर “ प्रभा० ! में इसे ल्लुप्तापमा के ही ध्यन्तर्गत 
माना गया है। ] 


ध्यलंकार-पीयूष २७३ 


->“उदाहरणालकार 
किसी सामान्य एवं साधारण भाष ( ञ्यथं ) को भल्ती प्रकार 
पा के लिये जहाँ उदाहरण, ( नमूना ) इप, यथा, जैसे, ज्यों, 
जिमि आदि शब्दों के साथ, कुछ विशेष रूप दिखलाते हुये, दिया 
जाता है, पहाँ उदाहरणालंकार माना जाता है! 

“ | नाट--इस अलंकार में सामान्य एवं घिशेष भाष पाले पतक्त्य- 
माण पर ही बल दिया जाता है। पूर्वाद्ध में तो सामान्य भाव पाली 
बात कही जाती है ओर उत्तराधे सें उसके समफ्काने तथा पु्ठ करने 
के लिये एक विशेष रूप रखनेघाला उदाहरण दिया जाता है। ] 

ध्यान रहे कि यह अलंकार द्ृश्टान्त से प्थक ही है, और उससे 
धन्तर रखता है, क्योंकि द्वष्टान्तालंकार में उपमेय झर उपमान 
का प्रतिथिम्ब रहता है ओर इवपादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया 
ज्ञाता, तथा उनके सभी अंश दिखलाये जाते हैं आर सर्वाश में 
साहूश्य सूचक विशेष भाष भी रहता है; किन्तु इस अलंकार में 
इपादि शब्दों का स्पष्ट प्रयाग किया जाता तथा एक ही।अंश में 
विशेष भाष रक्ष्खा जाता है । 


इवादि शब्दों के कारण ( जे डप्मावाचक शब्द भी हैं ) इसे 
कुछ आचार्या नेडपमा ही का एक रूप माना है, किन्तु रसगंगा- 
धरादि भें इसे स्पतन्त्र स्थान ही दिया गया है, क्योकि इसका 
सम्बन्ध सामान्य-पिशेष भाष से हे, नकि उपमान झोौर उपमेय के 
भेद रहते हुये भी साद्वश्य-साव से । 

ध्यर्थान्तरन्यास में पक््यमाण ( आगे कहा जाने पाला ) ध्यर्थ 
यद्यपि सामान्य-घिशेष भाष से सम्बन्ध रखता है, तथापि उसमें 
इसादि शब्दों का प्रयोग इस अलंकार के समान नहीं होता । 

हिन्दी भाषा के आझाचाया ने इसे अलंकारें में गिना ही नहीं | 
शा० पी०--१८ 
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प्रतिवस्तृपमा 


“++4भ६ $-+- 


“४ नाम ज्ञु है उपभेय का, सेई उपमा नाम । 
ताधि प्रतीवर्तृपमा;, कद्दत खुकवि गुनधाम ॥” 
तथा--" जहँ उपमा उपभेय फो, नाम ध्यर्थ हे एक । 
ताहू प्रति पस्तृपमा, कहें सु बुद्धि विवेक ॥” 
तथा--जहाँ पिम्ब प्रतिविम्ब नहि, धमंदि ते सम ठानि | 
प्रति पस्तुपमा तिद्टि कहे, द्वष्दान्तहि में जान ॥ 
का० नि० पृ० ८६ 


उपमेय झोर उपमान पाले ( सम्बन्धी ) दे पृथक पृथक 
घाक्योाँ में भिन्न भिन्न शब्दों से एक दी धर्म का निदेश जहाँ हो, 
घहाँ यह अलंकार माना जाता है। इसमें साद्वश्य ( उपमा का 
सूल भाव या तत्व ) प्रतीयमान रहता है, पह पाच्य नहीं होता, 
ध्योर पस्तु प्रति पस्तु भाव ( या एक ही साधारण धर्म का दो 
भिन्न शब्दों के दारा पृथझण प्ृथक्‌ कहना ) से इसका सम्बन्ध है। 
इसके तीन मुख्य रूप होते हैं-- | 


( १ ) साधर्म्यात्मक, यथा-- 


चय्क न छाँड्रत घण्त हु, सज्न नेह गंभीर । 
फीकी परे न बरू फरे, रंग्योा लोह रेंग चीर ॥ 


(२ ) वेधम्यात्मक, यथा-- 


पंडिंत जनके श्रम-मरम, ज्ञानत जे मति घीर । 
कवहें वाँक न जानही, प्रसव समय की पीर ॥| 


हर अ्ाा 
जज 
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[ नाद -इसमें एक घाकय धम के विधि-रूप में रखता है, ओर 
दूसरा निषेधात्मक धम ( जे पूर्षयत्‌ ही होता है ) दिखलाता है। 
भाष दोनें वाक्‍्यें का एक ही रहता है। | 


(३ ) मालाप्रतिवस्तृूपमा -इसमें कई एक प्रति घस्तूपमातओं 
की माला सी रहती है। यथा-- 


बहुत ज्ु सपंन के मलय, घरत ज्ञु काजर दीप । 
चन्द्‌ जु भजत कलंक का, राखदि खलन महीप ॥ 


टिप्पणी--ध्यान रखना चाहिये कि श्र्थावत्ति दोपक में भी 
भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा एकद्दी अर्थ दिखलाया जाता है; किन्तु 
उसमें इस घझलंकार के समान उममेय एवं उपमान सम्बन्धी पाक्तयों 
का कोई दृढ़ नियम नहीं होता। 


धघर्थान्तरन्यास के समान इसमें सामान्य-विशेष भाष के द्वारा 
ध्यर्थ का समर्थन नहीं होता । 


उपमावाचक शब्दों के साथ केवल एक ही बार जहाँ समान 
धर्म का कथन होता है पहाँ उपमा अलंकार ओर जहाँ चस्तु प्रति 
चस्तुभावष के द्वारा एक ही बार समान धम दिखाया जाता है, पह्दाँ 
भो आचार्यो ने उपमा अलंकार माना है। उपमाधयाचक शब्दों के 
बिना जहाँ समान धर्म का प्रकाशन होता हे पर्ठां दीपक झोर 
तल्ययागिता की सत्ता होती है ओर जहाँ समान धर्मंका बिम्ब 
पतिबिम्ब रहता है वहाँ द्वष्टान्तालंकार होता है, किन्तु जहाँ एक 
से अधिक बार समान धमं, उपमावाचक शब्दों के बिना हो शद्ध 
कह" रूप में प्रगण हो, पहाँ प्रतिषस्तृपमा अतल्ंकार माना 
गया है। 


२७६ ध्यल्ंकार-पीयूष 


केशधदास आर देव जी की पुस्तकों में इसे कोई भी स्थान 
नहीं दिया गया । जैसा ऊपर दिखलाया गया है, दास जी ने इसके 
तीन पृथक रूप माने हैंः-- 

( १) उपमान ओर उपमेय का एक ही नाम हो । 

(२) दोनों के अर्थ या शब्द ( नाम ) पक ही हों । 

(३ ) बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव के बिना जहाँ दोनो की समता 
धर्म ही के द्वारा हो (या तो धम एक ही हो या समान हो ) । 

इस दशा में यह द्वष्टान्त के ही अन्तगंत ञआा जाता है, आपके 
उदाहरणों से यह भो प्रतीत होता है कि इसका सम्बन्ध कुछ दूर 
तक एक प्रकार की साधारण लोकेक्ति से भी हे । 

भाषा के धन्य आचार्या ने इन में से किसी एक या दो लक्तणों 
को लेते हुये इस धपलंकार की परिभाषायें दी हैं । 
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तीप 





से। प्रतोप उपभेय को, जब कीजे उपमान | 
के काह पिधि पन्‍्ये के, करो अनादर ठान ॥ 
का० नि० पृ० ७५ 
उपभेय के जहाँ उपमान का रूप दिया जाता है, पअथपा 
जहाँ उपभेय के किसी का उपमान बना दिया जाता है.( जहाँ 
उपमान के उपभेय बनाया जाता है ) पदों प्रतोप अलंकार माना 
जाता है। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है “ उल्टा ” या विपरीत, 


*कामी न इम्क पक सह. ५4» पक जनानरी ही 


: दे दिया जाता है, वहाँ प्रतीप की सिद्धि होती है। साथ ही जहाँ 
उपसभेय के द्वारा उपमान का निरादर या उपमान के द्वारा उपभेय का 
निरादर स्पष्ट रूप से कहा जाता है आझयोर इस प्रकार उपमा से विप- 
रोतता (डप्मा में उपभेय एवं उपमान के बीच निरादर या 
तिरस्कार का भाष न हो कर सास्य-भाष ही रहता है ) दिखतलाई 
जाती है पहाँ भी प्रतीप माना जाता है। इसीलिये दंडी महाराज 
ने इसे अपने काव्यादर्श में विपरीतोपमा के नाम से लिखा हे । 
( ध्यान रहे कि कैशवदास की विपरीतापमा से यह भिन्न हे 
क्योंकि केशव की घिपरीतोपमा पहाँ होतो है जहाँ पूर्ण पुएयवान 
की हीन-रूप में कहा जाता है ) ओर जहाँ पणये का अनादर किया 
जाता है वहाँ अनादर घणय प्रतीप माना गया है| 
प्रतीप के मुख्य पाँच रूप माने गये हैं, किन्तु इनके नाम किसी 
भी आचाय॑ के द्वारा नहीं दिये गये । केशव दास जोर देव जी ने 
' इन्हे अपने ब्न्‍्यों में स्वतन्त्र स्थान ही नहीं दिया । 
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प्रथम प्र०--जहाँ किसी प्रसिद्ध डप्मान (या उपमेय ) को 
उपसेय ( या उपमान ) कहा जावे। यथा-- 


“ तब मुख सम घारिज) प्रिये ! 

द्वितीय प्र०--जहाँ एक उपमभेय के द्वारा दूसरे घणनीय ( या 
उपभेय) का अनादर या तिरस्कार किया जाबे | यथा-- 

करति गरब निज रूप के, राधे ! व्यर्थ ( कहा ) महान । 
उमा स्मादिक हैं बहुतः जग राघरे समान ॥ 
नाट--दास जी ने उपमान से उपमेय के निरादर या तिरस्कार 
के होने पर द्वितीय प्रतीप माना है। यथा-- 
' महाराज रघुराज जू, कीजे कहाँ गुमान | 
दंड कास, दल के धनी, सरसिज आप समान ॥ 

तृतीय प्र०--जहाँ उपमेय के द्वारा उपमान का अनादर किया 

जावे । यथा-- 
गरब करे रे शर कहा. है| ही श्नुपम पेन | 
कहा न तो सम हैं परखु, दुए जनन के बेन । 

[ नेाट--डउपमेय में अत्यन्तात्कृष्ट गुणों ( या दुगुणों ) के मान 
कर ध्यन्त उपमान में तत्साद्वश्य न देख कर किसी दूसरे पदार्थ 
( अप्रस्तुत ) में तत्साम्य दिखा कर उपमेय का निरादर किया 
जाता है ।] 

गुण एवं दुर्गण के भेद से इसके दो रूप हो जाते हैं-- 

(१ ) गुणात्मक ( २) दुगुणात्मक | 

नाट--दास जी ने तृतीय प्रतीप पह्दाँ माना है, जद्दों पर उपभेय 


से उपमान के कुछ दीन कहा जाय ( दोनों में साद्ृश्य तो हो; 
परन्तु पद्द पूर्ण रूप में न हो; कुछ न्यूनता के साथ हो रहे )। यथा-- 


न्ध्बी 
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द्विजगन के अखमय बड़े, देवन के प्रिय प्रान । 
ता रघुपति आगे कहा. खुरपति करे गुमान॥ 
चतुर्थ प्रण--जहाँ उपमेय से निरुपित अन्य की उपमा के 
अखिद्ध किया जावे; अर्थात्‌ उपमान की उपमा को, जे उपमेय हो 
के वाक्य के द्वारा दी गई हो, झूठा साबित किया जावे । 
( दास ज्ी के अनुसार ) जहाँ उपसेय की बराबरी में उपमान न 
तुल सके, पह्ाँ चत्॒थे प्रतीप जानना चाहिये | यथा +- 
( १ ) तब सुख सम शशि अख कमल, जे कषि कददहि अचेत । 
( २ ) सही सरस, चंचल बडे, सढ़े रसीली पास । 
पैन हिरिफी इन द्ृगनि, सरिस कहें में 'दास' ॥ 
पंचम प्र०---जहाँ उपमान के यह कहते हुये कि वह इस उपसेय 
के सम्मुख, जे। सब प्रकार उपमान का कार्य करने में समर्थ हैं, 
किस अर्थ का ( किमर्थ ) हैं, उस पर आत्तेप किया जावे और 
उसका तिरस्कार भी सूचित किया जावे। उपमेय के सामने 
उपमान के व्यर्थ समझना (या कफेमथ्य से आ्रात्तेप करना ) पंचम 
प्रतीप का मृलमन्त्र हे। यथा-- 
“ करत न काह यह पघारिज विकास मन्द, 
नेनन को चेन मुख काह खुख लावे ना। ” 
चहत चकेार यहि झोर ही रहत देखि, 
कहत “ रसाल,' शशि की मिसाल भाचे ना ॥ 
सकुचत जलज निहारि नित रूप यातें, 
चन्द्ह की दुति मन्द हे के कृषि छाबे ना। 
गरव करत काह बिस्‍्वा शो खुधाह यह, 
मंज़ मधु अधर का इनहि लजाबे ना॥ 
प्रभा करन, तम गन दरन, धरन सद्दस कर राज । 
रामप्रवापद्दि जगत में, कद्दा भात्ठु के! काज़ || 


३ 
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टिप्पणी--इसे श्लेषाव्मक भी कर !सकते हैं ओर ऐसा कर 
देने से इसमें घोर भी झधिक चारुता आा जाती है जैसे उक्त उदा- 
हरण में प्रभाकरन, तम-गुन हरन आदि पद श्लिए होकर अलंकार 
का पिशेष चमत्कृत कर रहे हैं । 
जिस प्रकार उपभेय के सामने उपमान फे व्यर्थ कर इस 
घलंकार के द्वारा तिरस्क्त किया जाता है, उसी प्रकार उपमान 
के सामने उपमेय के भी तिरस्कृत एवं व्यर्थ किया जाता या जा 
सकता है। यथा-- 
काह भये। सखि, देखियत, तब मुख मंज़ुल मन्द । 
काजत क्रषि वैसी न यह, जेसी कृषि अरविन्द ॥ 
पंडितराज जगन्नाथ ने प्रथम के तीन रुपो का तो उपमान्‍न्तर्गंत, 
चतुर्थ को अनुक्त धर्म-सम्बन्धी व्यतिरेक के अन्तगंत आर पंचम 
को अआत्तेप के अन्दर माना है। घास्तघव में ये पाँचो भेद उपमा के 
ही प्रपंच' मात्र हैं । 
मम्मठ जी ले इसके कोई भेद नहीं दिये। विश्वनाथ जी ने 
फेघल दे दी रूप दिये हैं । 


हु 


हि 
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करत ज्ु है उपमान हो, उपभेयहि को ३ 
नहिं. दूषन अजुमानिये, है. भूषण परिना, 
का० नि० पृ० १०३ 
जहाँ उपमान (अप्रकृत) उपमभेय ( प्ररृत ) के साथ एक रूपता 


उपमान जब किसी कार्य के करने में ध्यसमर्थ होता है, तब 
पह उपसेय के साथ एक रूपता ( सहायता ) लेता है ओर यों 
काय करने में समर्थ होता है। ध्यान रखना चाहिये कि रूपक में 
इसके विपरीत, डप्सान स्वयमेव काय करने में सम रहता हे, 
यही दोनों में भेद है। किन्तु अलंकार-स्षस्व में जहाँ उपभेय 
उपमान के रूप में हो कर उपमान का काय करता है वहां परि- 
णाम साना गया है । रूपक में उपमान के कारये करने में उपयुक्त 
मात्रा दिखलाते हुये उसे परिणाम से एथक किया गया है। 
काव्य-प्रकाश पव॑ं दासादि ने इन दोनें को पृथक नहीं माना: 
परन्‌ परिणाम के! रूपक का एक विशिष्ट भेद ही कहा है। 
ध्वन्याव्क परिणाम--जहाँ इस अलंकार का सम्बन्ध 
व्यंगार्थ एवं ध्वन्याथं से होता है ओर व्यंगाय्े के द्वारा ही उपमान 
पर्मेय में एक-रूपता का प्रकाश होता है, पह्ां इसे ध्वन्यात्मक 
परिणाम कहते हैं--- 
ट। | प्रीपम हू में नित तिन्हे, पावस-खुख सरमाय। 
दामिनि कामिनि लीन जे।, सरस पयाधर पाय ॥ 
| नेा८ट--केशवदास जोर देव के छोड कर प्रायः सभी 
आच्याय इसे रूपक के एक भेद ही के समाच, ( उपसेय का कार्य 
उपभान के द्वारा होने पर ) मानते हैं । 
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स््पक 


उपसा अरू उपसेय ते, वाचक-धर्म मिठाय | 
एक करि आरेपिये, सा रूपक कविराय ॥ 
कछु कहिये यह दूसरो, कह राखिये न भेद । 
अधिक, हीन, सम, जिपिध पुनि, ते तदुरूप, अभेद ॥ 
जहाँ एक घस्तु ( उपभेय ) के दूसरी पस्तु ( उपमान ) के 
रूप में दिखाया जावे, पहाँ रूपक अलंकार मानना चाहिये । 
टिप्पणी--सभी आचार्या ने इसे घाचक ओर धर्म से रहित 
उपमा के ही रूप में माना है, ओर इसमें उपमेय एवं उपमान की 
पकरूपता ही पर ज्ञोर दिया है। इसके मुख्य भेद ये हैं--- 
रूपक--- 
( १ ) धअभेद रूपक 


( क ) अधिक 
( ख्र)न्‍्यून 
(ग) सम 
( १ ) सावयघष 
( के ) समस्त-घस्तु-पविषयक 
( १ ) युक्त 
(२) ध्युक्त 
( ख ) एकदेशघिवर्ति 
( ९ ) युक्त 
(२) अयुक्त 
(२) निरवयव 
( के ) शुद्ध 


( ख ) मालाकार 
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(३ ) परम्परित 
( के ) रिएट शब्द निबंधन 
(१ ) शुद्ध 
(२ ) भालाकार 
( ख) भिन्न शब्द निबन्धन 
( १ ) शुद्ध 
(२ ) मालाकार 
( २ ) तद्रूप रूपक 
(१) अभेद रूपक--विना किसी प्रकार के निषेध के ही जहाँ 
उपमान एवं उपसेय में शसेद दिखाया जावे | 
ध्यान रहे कि निषेध के साथ जहाँ अभेद दिखाया जाता है 
पहाँ अपन्दुति श्लंकार हो जाता है, जैसे--मुख नहीं, यह चन्द्र है, 
रुपक में लियय का केाई स्थान नहीं होता। रुपक में अभेद 
( एकरूपता ) अआहाये रूप में रहता है, यहाँ उपमेय ओर उपमान, 
यद्यपि पृथक पृथक होते हैं, तो भो उनमें अभेद मान लिया जाता 
ओर पक का आरोप दूसरे पर कर लिया जाता है--यही 
भाहाये भाष से धमेद का प्रकाशन है। भ्रान्तिमान्‌ अलंकार में भी 
भभेद्‌ दिखलाया जाता है, परन्तु इस प्रकार खाहाय-रूप से नहों । 
रुपक में भेद का भाष ज्ञात रहता है ओर तो भी अभेद दिखलाया 
जाता है--किन्तु भ्ान्ति में अभेद सब प्रकार मान ही लिया जावा 
है, अन्यथा भ्रान्ति की सिद्धि ही न हो। पावे । 
.. काव्य-प्रकाशादि में इसका केवल सम अभेद नामी एक भेद ही 
माना गया है, किन्तु चन्द्रालाक आर कुवलयानन्द में तीन रूप माने 
गये हैं, जिन्हें हिन्दी के झ्याचायी ने भी स्वीकार किया है। 
(२) सम श्रभेद--बिना किसी प्रकार की न्यूनाधिकवा ही के 
जहाँ समानता से यथावत्‌ उपमान का झआारेाप उपमेय में किया जावे। 
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इसके तीन भेद हें-- 


( के ) सावयव सम--जहाँ उपमान का आरेप उपमेय में 
समानता के साथ सभी अपघयचोां, अंगो एवं सामग्री के सहित 
किया जावे | इसे सांगाभेद सम भी कहते हैं। इसके भी दो रूप 
देते हैं--. 

( १) समस्त वस्तु-विषयक--जहाँ आरोपित की जाने पाली 
चस्तु या शआारोप्यमाण के शब्दो के द्वारा प्रकट किया गया हो । 


( २ ) पकदेशविवत्ति--जहाँ धझारोप्यमाण के कहीं ते! शब्दो 
के द्वारा ओर कहीं अर्थ के द्वारा प्रकट किया गया हो । 

उदाह रण--- 

नभ सर नीले जल सहित, उड़ुप मुकुल कलि चुन्द । 

पोडशदतत बिच इ्यास अलि, लसत कलाधर चन्द ॥ 
रूप सलिल अत्ति चपल चख, नाभी भंघर गंभीर ।- 
है बनिता सरिता विषम, जहेँ मज्जत मतिधीर !! 

( ख ) विरवयव सम--यह सावयघ का पिलेम रूप है, इसमें 
धखवयवों एव शंगो के बिना ही केवल उपमान का उपमेय में हयारोप 
' छीता है। इसे निरंग रुपक भी कहते हैं। इसके भी दो रूप 
माने गये हैं -- 

( १ ) शुद्ध--जहाँ एक उपमेय में एक ही उपमान का, अंगों के 
बिना ही आरेाप किया गया हो । मु 

(२) मालाकार--जद्ाँ एक उपसेय में बहुत, से उपमानों का, 
बिना अवबयवों के शआझारेाप हो ।) यथा--- 

चरन सरेरुद्द नाथ | जनि, कबहेँ तजे मति सेरि ॥ १.॥ 
क्ेम की छुदर गंगा, राषरी लहर, 
कलिकाल के! कहर यम जाल को जदर है ॥ २॥ 
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[ नाठ--एक ही उपमान का जहाँ अनेक उपमेयों में आरेाप 
हो पहाँ भी इसी का अन्य रूप मानना चाहिये। ] यथा-- 
नवकजञ्ञ लेचन, के मुख, पद कक, कर कज्ञारुणम्‌ । 


( ग) परम्परितरूपक--जहाँ एक उपमान का आरेपण दूसरे 
उपमान के झरोपण का हेतु-रूप हो हे । प्रथम एक उपमान का 
भाराप एक उपभेय पर किया गया ओर ये एक रूपक सिद्ध हुआ, 
तब फिर यह देखकर कि यह रूपक उस समय तक सिद्ध नहीं होता 
जब तक कोई दूसरा रूपक ( या दूसरे उपमान का आरेाप किसी 
दूसरे उपसेय पर किया जाना ) न हो, एक दूसरा रुपक जो 
प्रथम का सहायक हे! दिया जावे ओर इस प्रकार रूपके की एक 
परम्परा सी चना दो जावे। 

इसके भी दे भेद होते हैं--- 

(१) श्लिए शब्द निवधन--इसमें श्लिष्ट पदो के ही आधार 
पर रूपक की परम्परा बनती है। अतः कद् सकते हैं कि यह एक 
प्रकार का मिधालंकार ही है| इसके भी दे रूप माने गये हैं-- 

( श्र ) शुद्ध-जिसमें एक उपमेय में एक ही उपमान का 
धारेपण किया गया हो । यथा-- 

अ्ठुत जाति महान सें, किय प्रकाश त्रय भोन। 
मुकारल खुवंध भव, तोंहि न चाहत कोन ॥ 

( व) मसालाकार--जिसमें एक उपसभेय में कई उपमानों का 
ध्याराप किया जावे । 

[ नाट--श्लेष के कारण यह शब्दालंकार के तथा रूपक के 
कारण श्र्थालंकार के ले दोनो का सामञ्स्य रखता है; किन्तु 
इसमें रूपक की ही प्रधानता रहती है, श्लेप ते! गोण रूप ही में 
रहता है।] 

(२) सिप्नशव्द निदंधन--इहसमें श्लिए शब्दों के हारा आरेापण 
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न होकर, स्पतन्त्र एव प्रथक्‌ पृथक शब्दों के ही द्वारा आरेापण 
“किया जाता है | इसके भी दो रूप होते हैं-- 
( १ ) शुद्द--जिसमें एक द्वी उपमान का एक ही उपसेय में 
घाराप होता है। घन्‍्दों पथन कुमार, खत्न घन पाघक ज्ञान घन । 
(२) मालाकार--जिसमें अनेक उपमानों का एक ही उपमेय 
में आरोप होता है । यथा--राघण के राम, सतबाहु के परखुराम, 
दिल्लीपति दिग्गज के सिद्द शिषराज दो । 
ने।८--उक्त रूपो के वित्तोम रूप भी हो सकते हैं। १--अनेक 
उपसेयों में एक ही उपमान का तथा २--अनेक उपमेयें में अनेक 
उपमानों का आरेप। 
न्यून ओर अधिक अभेद रूपक 
प्रसिद्ध उपमान का उपमेय में अभेद-रूप से आरेप दो छुकने 
के उपरान्त यदि उपमान की स्वाभाविक अवस्थों से ( आरोप 
होने से पूर्ष की ) उसमें कुछ अधिकता दिखाई जाये, तो पअधिक 
अभेद जानना चाहिये । 
यथा--रहे प्रकाशित, पूर्ण नित, स्रवे खुधा-रस-विन्दु । 
सुखद सदा, बिन कालिमा, राधा की मुख इन्दु ॥ 
यदि अभेद-रूप से उपमान का उपमेय में श्राप होने पर 
उपमान की स्वाभाविक दशा से उसमें कुछ न्यूनता प्रगठ की जाये 
तो न्‍्यूनाभेद्‌ रूपक मानना चाहिये । यथा-- 
ब्रह्मा, चतुरानन-रहित, है हरि, बिसु भ्ुज् चारि। 
महा महिम ये व्यास मुनि, शिव, बिन नयन लिलार || 
तदरूप्य-र्पक 
जब उपमेय के प्रसिद्ध उपमान से प्रथक्‌ एवं भिन्न दिखाते हुये 
उसे उपमान रूप के रखने घाला तथा उसके कार्य के! करने वाला 
दिखिलाया जाता है तब वर्डा तद्रूप्य रूपक माना जाता है। 
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इसके भी अभेद रूपक के समान निरंग ( निरवयघ ), सांग 
( सावयघ ) न्यून ओर अधिक नामी भेद होते हैं। दोनों प्रकार 
के रूपकों में भेद यही है कि प्रथम में तो उपसमान का उपमेय में 
अझमेद के साथ अआरेापण होता है, किन्तु दूसरे में उपभेय के 
उपमान के ही रुप, भुण, के अनुकूल दिखाया जाता है ओर दोनों 
भिन्न एवं पृथक माने जाते हैं । 

( १ ) सम तद्रूप्य-- 

हग केरव के दुख हरन, सीत करन सन देख । 
यह चनिता श्ुवलेक की, चन्द्र कला खुभ वेस ॥ 

(२ ) न्यून तद्रूप्य-- 

लखि सुनि जाय न ज्वाब दे, सहे परे कृत नीच । 
वास खलन के बीच के, बिना म॒ये ह मीच ॥ 

( ३ ) अधिक तद्रुप्य-- 

सत को कामद, असत के; भयप्रद सब दिसि दोर। 
' दास ? यांचिबे जेग यह, कव्प-व्त्त है और ॥ 

ध्यन्य सेदू-- 

(१) युक्त रूपक--जहाँ रूपक में उपमान एवं उपभेयादि का 
सम्बन्ध सब प्रकार युक्त या उपयुक्त ( याग्योचित ) दिखलाया 
जाता है। 

(२) आयुक्त रूपक--यह प्रथम भेद का पिल्ताम है, इसमें 
उपयुक्तता न दिखा कर उपसेयेपमानादि में विशेध एवं अनुप- 
युक्त सम्बन्ध द्वी व्यक्त किया जाता है । 

हेतु रूपक--जहाँ हेतु के द्वारा रूपक की पुष्टि की जाती है 
चहाँ हेतु या कारण रूपक माना जाता है। यथा-- 
| अचल हिये गिरि रूप है, चपल नेन है मीन । 

घिमल घदन पिचु रूप है, कहत ' रसाल ” प्रधीन ॥| 


श्पप८ अलंकार-पीयूष 


[ भेट- इसे ध्यंग्य या ध्वनि गर्सित भी कर सकते हैं--ऐसा 
करने पर यह रुपक-ध्वनि की संक्षा प्राप्त करेगा। जहाँ रुपकों 
की एक माला सी रहती है वहाँ रूपक माला ( माला रूपक ) 
माना जाता हे । 
केशघदास ने रूपक के ये तीन भेद नये दिये हैं । 
(१) धद्भुत कपक-- 
सदा एक रस पणिये, ओर न जाहि समान। 
ध्मद्गुत रूपक कद्दत हें ३ 

( २) पिरुछ रूपक-- 
जहें कहिये श्मनमिल कछु, सुमिल सकल पिधि अथे । 
से। विरुद्ध रूमकक कहत, कषि 

( ३ ) रुपक-रूपक-- 

रूप भाव जहें घणिये, कोनहु बुद्धि विवेक। 
रुपक-रूपक कद्दत कवि ० 

देव कपि ने घाचक शब्दों की अविद्यमानता में ही रूपक की 
सत्ता मानी हे ओर इस प्रकार इसे वाचक-घिद्दीन उपमा ही का 
पक भेद दिखलाया है, उन्होंने इसके भेद भी नहीँ दिये । 

भिखारीदास ने रूपक का सम्बन्ध उपमा, उत्पेत्ता, परिणाम 
अपन्हृति योर रूपक से जेड़ कर (९१ ) उपमा-पधाचक (२) 
उत्पेत्ताधघाचक (३) परिणामघाचक श्रयोर (४) रूपक-रूपक 
( ५ ) ध्यपन्हुति घाचक ये रूप ओर भी दिखलाये हैं, झोर इस 
प्रकार इन चार मिश्रालंकारों की सृष्टि रच दो है । देखिये 
का० नि० पृ० १०४, १०५ 

| नेट--रूपक में निनन्‍दनीय एवं बुरे उपमेय, उपमान तथा 
धघर्मादे के। रख कर निन्द्नीय रूपक भी बना सकते हैं। ] 
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““उपमेयोपमा 





--जहाँ उपमेय ओर उपमान परस्पर में ( एक दुसरे के ) उपमान 
पर्व उपभेय है। जावे, घहाँ उपभेयेप्सा अलंकार माना जाता है। 
..._ / उपसा दोऊ दुहुन की, से उपस्ता उपभेव । ”? 
का० नि० छ० ७७ 
इसमें यद्दी बात देखने की है कि यहाँ उपमान का उपमेय की 
शोर उपभेय के उपमान ही की उपमा दी जाती है, शोर किसी 
ध्मन्य पदार्थ ( या तीसरी चस्तु ) के नहीं लाया जाता । 
इसी कारण काव्यादशकार ने इसे अन्येन्येपसा की उऊंज्ञा दी 
है और इसे उपमा का एक भेद ही माना है । 
मतिराम ले इसे उपभेयेपमान के धाम से लिखा है-- 
इस अलंकार के मुख्य दो भेद माने गये है ;-- 
(१ ) उक्तधर्मोपसेयेपमा--इसके भी दो रूप होते है-- 
(ञआ) जहाँ समान धर्म ही का कथन हो, वहाँ समधर्मेक्ति 
होती हे! 
(ब) जहाँ एक ही धरम का दो वाक्यों में कथन हो। 
यह चस्तु प्रतिवस्तुनिद्णि रूप है । 
(इसका वथा प्रतिषस्तृपमा का भेद्‌ प्रतिषस्तूपमा में दिखलाया 
जा चुका है ) 
उदाहरण--(ञय) विमल कंज से नेन ये, स्पच्छ नेन से क॑ज | 
( व) शोसित कुसुम-स्तवक सम, 
पघिलसति कुच युग धार। 
चनिता सी लतिका लसति, 
के बनिता लतानुहारि ॥. 
का० पी०--१६ 
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(२ ) व्यंजधर्मा--जहाँ पर धर्म शब्दो के द्वारा व्यक्त न किये 
गये हो, परन थे व्यंजित दही रच्खे गये हों । 
यथा--साचु-पचन-सम है छुधा, पचन, सुधा-सम जान | 
ने।:--घपिश्वनाथ ने दो रूप दिये हैं--(१) अपन्दरवपूर्वकारे।पः 
(२) आरेापपूर्वकापन्द्रवः 
घापने भी इसका सम्बन्ध श्लेष तथा अन्य ( काकु ? ) से 
दिखलाया है; आझोर इसी के साथ एक निश्चयालंकार भी दिया है। 
छनन्‍्य बात का निषेध करके प्ररृत की स्थापना करके निश्चय 
करना दिखलाया जाता है। 
नेट--जहाँ उपभेय झ&योर उपमान के परस्पर उपमान आर 
उपभेय के रूपो में रखकर उनमें कुछ पअन्तर भी दिखा दिया जावे 
तब प्न्तरगर्भा उपमेयेपमा कद सकते हैं। यथा-- 
साधु-चचन-सम है खुधा, चचन सुधा-सम जान । 
निराकार, साकार यह, पन्तर तिनमें मान। 
जहाँ उपभेयेपषमा की एक माला सी हो वहाँ मालोपमेये- 
पमा जानना चाहिये । 
जहाँ उपमेय एवं उपमान के। पररुपर उपमान एवं उपमेय के 
रूपों में रख कर उन दोनो के फिर किसी तीसरे उपभेय का 
उपमान कर दिया जावे वहाँ विशिष्ट या पूरक उपमेयेपमा कद 
सकते हैं। यथा-- 
(| मचुर पचन सम है खुधा, घचन सुधा सम जान। 
४ इन दोडन के सम मधुर, है 'रसाल” मुसंकान॥ 
,_ जर्दा धर्म भी प्रगठ हे! पहाँ स्र्भेपभेयेपमा कहना चाहिये। 
या जहाँ दोनो की तुलना ( समानता ) का द्ेेतु दिया हो यहाँ 
देवृपमेयेपमा जानना चाहिये। 


5 


(राम मरद्ाइए्रक परत वार साफ डर 
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दि का 


जहाँ, उपभेय ( प्रक्त ) का निषेध किया जावे और उसके 
स्थान पर उपमान ही का स्थापन या श्ारापण किया जाचे, पहाँ 
अपन्हुति अलंकार जानना चाहिये । 
ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ उपम्रेय एवं उपमान दोनों 
उपलक्तण रुप में ही होते है, इनके बिना भी अपन्हुति की सत्ता 
हीती है । निषेध का भाव कहीं आरेपण के प्रथम श्र कहीं उसके 
पश्चात्‌ रक्खा जाता है। इस प्रकार इसके दो रूप हो जाते हैं।-- 
१--पूर्वा रापण या ( पूर्व निषेधात्मक ) ओर (२) उत्तरारापण 
या उत्तर निषेधात्मक | साथ ही अपन्हुति के दो भेद ये भी शोर 
होते हैं-- 
-.. भेदू-- 
” ध्यपन्हुतिः -- 
( १ ) शाब्दी 
( के 2 सावयधा 
( ख ) निरवयवा 
(२) थ्ार्थी 
. (के ) सावयपा 
( ख ) निरवयघा 
(३ ) हेत्वापन्हुति 
( के ) छलापहन्हुति 
“5 (ख) ( केतवाप० ) 
(४) पयस्ताप० 
“४ ०, (क)शुद्धां 
न्‍ “( सर ) हेतुपयेस्ता० 


| 
५ 
कु ॥& 
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( ५ ) ध्रान्ययाप० 
( के ) सम्भव श्रांति 
( ख ) कदिपत श्रांति 
( $ ) छेकापन्हुति 
( क ) शुद्धा 
( ख ) श्लिष्टा 
अपन्हुति के घाचक 'न' नाहीं! या नकार खूचरक ( नहीं ) या 
निषेध खूचक धन्य शब्द माने गये हैं । जहाँ काई निषेधात्मक वाचक 
जब्द व्यक्त रहता है या किसी अन्य शब्द के द्वारा प्रगट किया 
ज्ञाता है; पहाँ शुद्ध शाब्दी ओर जहाँ यह निषेधात्मक पाचक 
किसी शब्द के द्वारा प्रगट न किया जाकर प्रन्य शब्दों या संफ्रेतो 
के ही द्वारा सूच्य रूप में रहता है वहाँ शआर्थी अपन्हुति कहना 
चाहिये । 
काव्यप्रकाश में ये ही दो भेद दिखलाये गये हैं ओर अन्य भेद 
छोड़ दिये गये हैं। 
“ घोर धम जहे थापिये, साँचे। धर्म दुराइ। 
कह शोरदि दीजे जुक्ति बल, ओर हेतु ठहराइ ॥ 
मेटि ओर से। गुन जहें।, करे शोर की थाप । 
भ्रम काह्न के हो गये, ताके मिव्वत झाप ॥ ५ 
काह वूस्ो, मुकुरि के, ओऔरे कहे बनाई । 
मिखु करि ओझोरे कर्थन पर, होत अपन्हुति साइ ॥ 
शुद्ध, देतु, प्यस्त, भ्रम, लेक, केतघहि देखि। 
घाचक एक नकार दे, सब में निश्चय लेखि ॥, 
का० नि० प्रृ० ६१, ६२. 
सत्य धर्म या गुण के हटाकर ध्मन्य धर्म या गण की स्थापना 
करना इसका मूल मर्म है। दास जी ने श्पन्हुतियों की संसृष्टि 
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भी दिखलाई है, तथा केपल शुद्धापन्हुति भी दी है, वे शाब्दी और 
आर्थी आदि के भेद नहीं दिखलाते । 
केशवदास ने इसकी परिभाषा यों दी है-- 
“मन की वस्तु दुराय मुख, ओरे कहिये बात । 
>> _ अदत अपन्छहुति सकल कवि, यासे वुधि शववदात ॥ 
इससे यह ज्ञात होता है कि मच को बात (भाष) के छिएा कर 
ओर कोई दूसरी बात ( भाव ) के मुख से बाहर व्यक्त करने पर 
यह अलंकार होता है, धतः इसका सम्बन्ध सत्य भाव गेापन ओर 
असत्याथ के प्रकाशन से ही है । देव जी ने भी यही भाष शअपनी 
परिभाषा में दिया है ( “मन के अरथ छिपाइये, ओर अरथ 
परकाश ”। ) किन्तु उन्होने इसका सम्बन्ध केशव की भाँति 
वचन-रचना की चातुरी से न दिखला कर शएलेष तथा काऊु से ही 
दिखलाया है. (“इलेष वचन, काकु-स्वरनि, कहत अपन्दहुति ताख””) 
केशव और देध दोनो इसके भेद नहों दिखलाते | हिन्दी के शोर 
सभी आचाय कुचललयानन्द ओर चद्धालोक के ही शआ्राधार पर 
चलते हैं, ओर दास के समान ई ही भेद दिखलाते हैं। 


( १ ) मनिरवयपघरा शाब्दी :--जर्हाँ उपसेय के शअँगो या अवयदवों 
का कथन न किया गया हा तथा जिसमें निषेध सचक-धाचक 
शब्द स्पष्ट रूप से दिये गये हैं। । यथा -- 


८” | नहि पल्लास के पहुप ये, हैं ये ज्रत आगार । 
मधु कीन्हें विरहीन का, जारि करन द्वित छार ॥ 
नेाट--कविवर दंडी ने इसे “तत्वापन्हब” के नाम से 
रूपकालंकार के भेदों में ही रक्षा है । कविवर ललिराम के 
मतानुसार यहाँ “उद्ेत्षा ओर अपन्डुति का मिश्रित रूप “अपन्दरष” 
नामी अलंकार होगा--क्योकि यहाँ अपन्हुति ओर उत्पेत्ता देने 
ही की समान ऋलक हे । 
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( २ ) सावयघा शाव्दी--शब्दो के द्वारा स्पष्ट किये हुये निषेध 
के साथ जहाँ उपभमेय अपने अँगे या अपयतचों के सहित दिखलाया 
जाता है| 

( ३ ) निरवयपा आर्थी--जहाँ निषेध का भाष नकारार्थ वाची 
शब्दों के द्वारा व्यक्त न किया जाकर, शअ्रन्य किसी शब्द ( जैसे 
मिस, छुत्त, व्याजादि ) के ध्यर्थ से सूच्य ही रक््खा जाता है, तथा 
जहाँ उपमेय अपने आगे के साथ नहीं दिखलाया जाता । 

यथा--रसना मिस विधि ने धरी, सांपिन खत्-पम्रुख मांहि । 

( ४ ) सावयवा अआर्थी--इसी प्रकार अँगों के समेत उपभेय 
पाली शार्थी अपन्हुति के भी जाना चाहिये | " ५ 


यहाँ सभी स्थलों में प्रथम निषेध का भात्र व्यक्त किया, गया 
है, तब उपमेय में उपमान का आरेापण दिखाया गया है--इसके 
पिपरोत निम्नोदाहरण में प्रथम ( निषेध न रख कर ) आरेाप. ही 
किया है झोर तब निषेध किया गया है +-- 
नये सरेाज़्, उरेाज़ न ये; मंज़ु मीन, नहि' नैन। ' , ८: 
कलित कलाधर, घदन नहि. मदन-बान, नहि' सैन 7 
रसातल 
( ५ ) देत्वापन्हुति--जहाँ अपन्हुति के भाव के किसी कारण 
या हेतु से पुए एवं समथित किया गया हो । 
यथधा--अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार | 
जियत मरत फ्ुकि क्ुकि परत, जेहि चितवत इक बार ॥ 
“बिहारी 
ले5ट--कभी कभी निषेध के भाष के लुप्त हों रखा जाता है 
उसे निषेध-सूचक ( घाची ) किसी शब्द या किसी प्ञन्य प्रकार 
मिसादि शब्दों के भाव से सुच्य नहीं किया जाता, घह केघल छाया . 
के समान ही कतकता रहता है, उसका सर्वथा लॉप सा होते हुये भी 


*$ 
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उसका प्रतिविम्ब दीखता ही रहता है--ऐसे स्थान पर ल्॒प्तापन्हुति 
की सत्ता मानी जाती है । यथा--उक्त उदाहरण में । 

( ६ ) पर्यास्तापन्हुति--जहाँ किसी वस्तु के धर्म या शुण का 
उसमें निषेध किया ज्ञाये ओर यह इस कारण कि उसी धर्म या 
गुण की स्थापना किसी दूसरी ही पस्तु में करनी अभोष्ठ हे । 
अर्थात्‌ किसी अन्य पस्तु के आरेपित करने के लिये किसी पस्तु 
के धरम का, निषेध किया गया हो । 

इसके दो भेद हो सकते हैं-- 

( १) शुद्ध पर्यस्ताप०--जहाँ बिना किसी प्रकार के हेतु के ही 
अपन्हुति का भाव रख कर किसी वस्तु में स्थापित करने के लिये 
किसी वस्तु के धर्म का निषेध किया जावे | 

'यथा--है' न सुधा, यह है खुधा संगति-साधु-समाज । 

( २ ) हेत पर्यस्ताप०--जहाँ पर्यस्तापन्ठुति के किसी कारण 
के द्वारा प्रतिपादित किया गया हो । कहना चाहिये कि यह 
देत्वापन्हुति ओर पर्यस्तापन्हुति का मिला हुआ रूप है । यथा-- 

पिष, विषता राखत नहीं, घिषता है भरी माहि | 
शिव सचेत्त, विष घरि गरे, श्रीधर श्रीधर नाहि॥ 
* रसाल 
ने।ट--पंडितराज़ झोर अलंकारसवंस्वकार ने इसे द्वढारेाप 
रूपक माना है, किन्तु अप्यय दीज्षित ओर अलंकाररलाकरकार ने 
से पअपन्हुृति ही कहा है, क्योकि इसमें निषेध का भाव स्पष्ट 
रहता है; ओर रूपक में ऐसा नहीं होता । 

ध्यान रखना चाहिये कि इनके आआार्थी, और शाब्दी तथा सांग 
प॒ध॑ निरंग रूप भी हो सकते हैं, इस प्रकार इनके कई डउपभेद दो 
न पविस्तार-भय से हम उन्हें पाठकों के ही ऊपर छोड़ 
रहे हैं । | 
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'( ७ ) श्रान्याप०--जहाँ कोई शंका किसी सत्य बात के द्वारा 
निषारित की जाती है, अर्थात्‌ जहाँ श्रांति या श्रम का सत्य के 
द्वारा उच्छेद किया जाता हे । 

इसके २ भेद होते हैं-- 

१--सम्भघ श्रांति :--जहाँ किसी ऐसी श्रांति का, जे। सम्मव 
हो, किसी सत्य वात से निराकरण होता है। 
मुद्ति मालती पे करत, मुग्ध मधुप गुंजार | 
फामिनि के नूपुरन की, है यह चहि' कनकार॥ 
-- रसाल 
२--कह्पित भ्रांति-जहोँ काई ऐसी ध्रांति दिखाई गई हो जे 
फेषल कव्पना में ही झा सके, ओर सम्भव न हो | यथा-- 
विमल बदन यद्द पिचु नहीं, करि भ्रम लखु न चकार । 
नये उरेाज, सराज न ये, भ्ूल्ध न असि यहि हमर ॥| 
--२० मं० 
नेाट-यहाँ चकार ओर मचुप की श्रांति कैषल कल्पनागत 
या कल्पित दी हैं--ध्यान रखना चाहिये कि उपयुक्त प्न्य रूपों में 
जे शुद्दापन्दहुति की श्रेणी मे आते हैं, उपमेय का निषेध किया 
जाता है--किन्तु ध्रान्त्यापन्डुति में उपमान का निषेध किया जाता 
है--अतः यदि हम अपन्हुति को २ भागों में यें विभक्त करलें, 
(१) उपमेय निषेध ( शुद्द ) ओर (२५) उपमान-निषेध ( पिलेम ) 
वी भी उपयुक्त ही होगा। 
मुकुरो--अठयें सतय भे घर पझ्मावे, 
भाँवि २ की बात खुनावे। 
सजनि रजनि में मन पद्चलावे, 
मनमे।हन जगमें कद॒लावे ॥ 
ताद्दी का मेाहि अत्ति एतबार, 
कह सखि, साजन, नहि ध्यखबार ॥ 
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इलेषात्मक--जीपन धन घनश्याम, सखि, बरसा सुख रस देत ॥ 
यातें जनि समुकझो अरी, भेरो हरि सेँ देत ॥ 
---२० मुं० 
काकु सम्बन्धी :--कैवल उच्चारण से जहाँ भाव बदल जावे ।' 
निश्चयालंकार 
आाचाय पिश्वनाथ जी ने इसके दूसरे रूप के “ निश्चय ” 
के नाम से एक पृथक ओर स्वतन्त्र अल्लंकार भाना है। कपिधर 
दंडी ने इसी के “ तत्वाख्यादेापमा की संज्ञा देकर उपमा फे 
ही अन्तर्गत दिखलाया है । 


(८) छेकापन्डुति है) 


जहाँ किसी गुप्त बात के छिपाया जावे, यद्यपि उसी के 
अप्रगठ किया जा चुका दो--अर्थात्‌ किसी गुप्त बात के। किसी 
प्रकार सचित करके फिर डसी का गापन किया गया हो | 
ने।:--यह कई रूपों में प्रबतित हो सकती है-- 

(१ ) जब गुप्त बात किसी के प्रति प्रथम साधारणतया 
भूल ही से कद दी जाये, किन्तु फिर किसी प्रकार की बाधा के 
सेच कर उसी व्यक्ति से वह रहस्यमयी बात किसी दूसरे प्रकार 
छिपा दी जाये आर डसे किसी दुसरे तात्पय से क्ूठा कर दिया 
जावे । जेसे छुकुरी आदि में किया जाता है। इसका सम्बन्ध चचन- 
चातुरी से ही चिशेष रूप में रहता है । 

(क) झात्मरहस्यगे पन +--- 

बरजत हू बहुबार हरि, दिये चोर यह चीर | 
का मन भेाहन के कहे, नहि बानर बेपीर ॥ 
(ख) भ्रोतारहस्य गेपन --- । 
खेलत हरि सेंग दिपिन में, अरी लख्ये में तोहि १ 
पिहँसि कहयो, कपि सेंग लख्यां, सुनि, नहि' भावत मोहि ॥ 
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॥ नाठ-्यान रहे कि इनमें शेप का बहुत बड़ा भाग रहता है, 
श्लिए पदों या काकु से अथवा किसो अन्य प्रकार की पघाक- 
चातुरी से भी काम लिया जा सकता है ओर इस प्रकार 
(१ ) इलेषांत्मक (२) काकु सम्बन्धो ओर व्यंग्य एवं चातुर्यात्मक 
रूप इसके आर भी हो सकते हैं । 


( गे) पर रहस्यगेोपन--जिसमें अपने मित्र, सखी या श्रन्य 
किसी परिचित व्यक्ति के रहस्य का संगेापन किसी कारण वश 
किया जात हे । 


लनेट--बात या रहस्य के छिपाने के अनेक कारण हो सकते 
हैं, पिस्तार-भय से हम यहाँ उन्हें नहीं दे रहे हैं । 
। (घ) किसी रहस्य का कथन करते समय उसे किसी तीसरे 
या अन्य जन ( जिससे बात कही जा रही हे उससे प्रथक्‌ ) के 
सुन लेने पर किसी प्रकार की शका रखते हइये उस रहस्य के 
तात्पर्यान्तर से छिपा लेना-- 


यथा--आई अज्ु पाती प्रेम पागी मनभेाहन की 
'  ' घाली री प्रभात ह में बाई आँख फरकी। 
यामें हें लिखे कि तुम मेरी, में तिहारे। नित, ' 
हित चित सांचें सौंह देव और पितर की ॥ 
ऐसी बात होत रही जब दोऊ गेापिन में, . , 
आाई, खुनी राधा, सेचि छाती कछू धरकी। 
बोली बाल चातुर, न राधे ! कहूँ कहिये। यों 
बात ना हमारी, यह बात झोर घर की ॥ 
इसमें निन्‍दा की भी पुट दी जा सकती है झोर उसी के क़ारण 
घात के कूठा करने तथा छिपाने के लिये अपन्दृति पूर्ण उक्ति का 
भी सहारा लिया जा सकता है। - 
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नेाट--ध्यान रखना चाहिये कि छेकापन्हुति और व्याजेक्ति में 
बहुत अन्तर है, यहाँ निषेध के साथ सत्य बात का संगापन रहता 
है, किन्तु उसमें बिना निषेध के दी सत्य का संगापन होता है। 
इसमें अपनी ही उक्ति को अन्यथा करके छिपाया जाता है, किन्तु 
पक्रोक्ति में दूसरे की बात के किसी दूसरे ही रूप में लेकर सत्य 
चात के छिपाया जाता है, यही इन दोनों में स्पष्ट अन्तर है । 

( & ) छल ( केतवा ) अपन्हुति--जहाँ किसी छुल, या बहाने 
के साथ आरेाप करते हये किसी सत्य बात का निषेध किया 
जाये। यथा-- 

काह हँसा, लखि, लाज तजि, धरे झअँक में श्याम । 
नटनागर यह श्याम नहि, दीठ बाँधि, कर काम ॥ 

(१०) व्यंगापन्ठुति- जहाँ झपनन्‍्हुति का भाष व्यंग्य से ही 
सूचित रहे झोर पघह व्यंजना से ही सम्बन्ध रखे | यथा-- 

वर्द्न रदन छुथि मिस लद्॒हि, केसर तिय तथ अंग । 
शोमभित ल्ोभित, गन्ध ये, झलक वेषधरि भंग ॥ 


३०० अलंकार-पीयूष 
-  उत्पक्ता 
पाईकऔपन- 


जहाँ उपमेय झोर उपमान में भेद सपंथा ज्ञात ते रहता है, 
किन्तु तो भी उपमेय में उपमान का अआहारयारोप ही किया जाता है, 
आर इस प्रकार के आरेप में सम्भावना का पूर्ण भाष रहता है, 
साथ ही उसमें कवि की प्रतिभा से समुत्पन्न हुए खुन्दर चमत्कार- 
चातुर्य का भी पूरा प्रतिधिम्ब कल्नकता रहता है। 


इसका सम्बन्ध, संरेह (संगय) भ्रम, स्मरण आर सम्भावना 
नामी अलकारें से भी हे। कहना चाहिए कि ये सभी अलंकार 
घक ही स्रोत से सम्भूत हो, भिन्न भिन्न पथो पर चलने चाले नद्‌ 
या नाले हैं। कविधर सिखारीदास ने भी यही माना है-- 
४ उत्प्रेत्ञाइरू घपनहुत्यों, सुमिरत, भ्रम, संदेह । 
इनके भेद झ्नेक हैं, ये पाँचें गनि लेह॥ 
का० मि० एपृ० प्प्ज 
सन्देंह में निषिध का भी भाव रहता है आर दो पत्तों में से 
किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं होता । यथा--अंधेरे में किसी रज्छु 
के देख कर यह सन्देह करना कि यह सर्प है या रस्सी, अथवा 
सर्प नहीं है कुछ आर वस्तु है, जहाँ यह संशयात्मक ज्ञान, जे 
अपूर्ण है, रहता है; पहाँ सन्देह जानना चाहिये, किन्तु जब एक पत्त 
( ज्ञा यथार्थ पत्त के पअनकूल है ) पर मिथ्या ज्ञान के साथ पिश्वास 
सा हो जाता है, तब सन्देद् एक दूसरे रूप में, जिसे भ्रम कहते हैं, 
परिणित दी जाता है। जहाँ किसी पदार्थ को देख कर न तो किसी 
अन्य पदार्थ का संदेह होता है ओर न भ्रम ही दाता हे,. परन्‌ 
उसके समान, उससे सम्बन्ध रखने पाले, उसके प्रतिकूल या 
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पृथक किसी अन्य पदार्थ, घथना एव बात का ध्यान था जाता है, 
तब स्मरण नामी अलंकार होता है; इन सब में दो पृथक एृथक्‌ 
तथा स्वतन्त्र पक्ष रहते हैं ओर एक का दूसरे पर स्थापन होता है, 
जब अप्रस्तुत पत्त जिसका स्थापन प्रस्तुत पक्त पर होता है, ऐसा 
होता है जिसकी घहाँ उस समय ओर स्थान में उपस्थिति की सर्वथा 
सम्भावना होती है, तब इस सम्भावना पर समाधारित हो 
विश्वास का प्रावव्य सा हो जाता है, बस पहीं सम्भावना की 
जञाग्रति या उत्पत्ति हो जावी है। अब उद्पेत्षा में भी दो पत्त-- 
प्रस्तुत ओर अग्रस्तुत होते है, प्रस्तुत के देखकर ही एक विचित्र 
प्रकार का संशय उत्पन्न होता है ओर उसके आधार पर अ्रप्रस्तुत 
का (जे प्रस्तुत से साहृुश्य एवं साम्य रखता है ) आरोप उस 
प्रस्तुत पर हो चलता है। दोनों पक्तो की सिन्नता एवं एथक्‌ सत्ता 
का ज्षान पूर्ण रूप से यहाँ बा रह्दता है, किन्तु उनमें साहुश्य होने 
के कारण एक के दूसरा मान लिया जाता है, इस प्रकार मान लेने 
और घझारेाप या स्थापन करने में विश्वास का बहुत बड़ा भाग नहीं 
रहता, हाँ, इतना झवश्य रहता है कि चूंकि इन दोनो में साहुश्य है, 
अतः यह अवश्य ही एक सा पदार्थ साना जा सकता है ओर यहाँ 
माना भी जाता है। ऐसी दशा में सम्भाषना का भी पूर्ण स्थान 
नहीं रहता, क्योंकि दोनें पत्तो के पार्थक्ष्य का भाव सब प्रकार 
बना ही रहता है। जितनी सम्भावना साद्वश्य एवं साम्य के आधार 
' पर टिक सकती है उतनी यहाँ अवश्य रहती हैं। सन्देंद्र और 
श्रम के समान इस अआरेाप में मिथ्या ज्ञान की छाया नहीं रहती, 
क्योंकि दोनें पत्तों के वेलत्तयय एवं पार्थक्य का यथार्थ ज्ञान संदेच 
प्रोढ़ रहता है, हाँ साइ्ृश्य के भाष से कवि का हृदय कुछ ऐसा 
मुर्ध या भाहित सा हो जाता है कि पह एक का दूसरे पर 
 आरेापण कर ही देता है। 
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इसीलिंये इसके कुछ पिशिष्ठ प्॒ध विचित्र घाचक शब्दों के 
द्वारा व्यक्त किया जाता है-- 

घाचक शब्द--मन्ुु, मानहु, माने, जनु, जाना, जानहु, शव 
प्राय), शके, मनहेँ, मनो निशलें, तथा इनके पर्यायी चाचक शब्द 
उत्प्रेत्ा के घाचक शब्द हैं। 

भेदू--उद्प्रेज्ञा के प्रथम दे भेद मुख्य माने गये हैं-- 

(१ ) घाच्या--जहाँ उपयुक्त उद्पेत्ता घाचक शब्दों से 
उत्पेत्ञा का भाष स्पष्ट किया गया ही । 

( २) प्रतीयमाना -जहाँ उप्पेत्ता घाचक शब्दों के बिना 
ही उत्पेत्ता का भाव रक्‍खा गया हो । 

इसे गस्येत्पेत्ता भी कहते हैं । 

इसका भाव शब्दों के हार पूर्णतया स्पष्ट नहीं होता, पद्द 
गुप्त या गम्य रूप में ही रहता है । है 

नेट--ध्यान रहे कि उद्फपेत्षा में साइ्ृश्य के भाव का होना 
धनिवाये है, विशेषतया प्रतीयमाना या गम्यात्पेत्ता में, क्योंकि जहाँ 
बिना साइश्य के भाष के केपल वाचक शब्द ही रक्खे जाते हैं 
चहाँ सम्भावना ही होती है । 

यथा--विकसि कमिलिनी कुल उय्यो, करन लगे ध्यक्ति गंज । 

जानी में चह शशिम्तलखी, कराई घिदरन कंज ॥ 
घाच्येत्पेज्ञा के ३ मुख्य भेद्‌ हैं-- 

(२१ ) पस्तूत्पेत्ता--जहाँ एक पस्तु के रूप की दूसरे बस्तु के 
रूप में सम्भाषना की जाये, या एक के रुप का दुसरे में झ्याराप॑ या 
स्थापन किया जावे, ,प्मथवा उपसभेय में उपमान का आहदार्याराप 
साद्ूृश्य-माष के आराधार पर किया जांचे:। $ - ८० 


घ 
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इसे स्घरुपोत्पेज्ञा भी कहते हैं । इसके मुख्य दो रूप होते हैं । 


( के ) उक्त विषया--जहाँ उद्मेनज्षित वस्तु ( उम्रेत्ता का घिषय 
या आश्रय अथवा जिसकी उद्पत्ता की जावे ) का स्पए रूप से 
कथन हो । यथा--- 


चन्दन चचित नील तन, हरि की शअ्ति अभिराम । 
विमल वलाहक खंड से, माने गगन ललाम ॥ 


(ख ) अनुक्त घिषया --उक्त विषया के प्रतिकूल जहाँ उद्प्रेज्षित 
घस्तु का प्रकाशन न किया गया हो, घरन्‌ उसे खूच्य ही 
रक्‍खा गया हो । ध्यान रहे कि इन दोनो ही में उद्पेत्ता-घाचक शब्द 
ध्रवश्य ही होने चाहिये । 


उदाहरण 


(क ) पावचस की आई नई, श्याम-घटा की छाँद | 
कट् 'रसाल' छावति छुटठा, सित सुरसरि जल मांह ॥ 
तरनि तनूजा मिल्ति मनो, सखुरसरि उर लद्दरराहि। 

करि प्रयाग संगम तहाँ, चली संग पुनि जाहि' ॥ 


( ख ) तिय खुषमा-रस राशि मय, शाभा सिन्घु-अपार । 
तरत ताहि युग कुम्भ ले, यावन के जनु भार ॥ 


इन देनो उक्त ओर अनुक्त विषया नामी भेदों के ८५, ध्याठ 

भेद रूप, गुण, जाति, क्रिया ओर द्वव्य के भेद से हो। जाते हैं, फिर 

प्रत्येक भेद भाष झोर झभाव के कारण दे दो प्रकार का हो' जाता 

है। विस्तार-भय से दम इन्हें नहीं देते । इनका परखना भी कीई 
कठिन नदीं, क्योंकि इनके लक्षण. इनके नामें। से ही स्पष्ट हैं । 
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सिद्ध घिषय! फत्लों० 
तरनि-तनूजा तीर राधा नीर लेन आई, 
लखि ये कन्द्वाई तह आये अनुराग से । 
गागरि उठाचत त्यां नागरि का चीर चिरो, 
हरिहरि छुसे बोले थां 'रसाल' राग से ॥ 


जिन सम उपषमा के पाइवे के माने। पेठि 
सर में सरेाज' पूर्ज रविधद्चि' पराग सें। 


साथी ना समाधि घरी राधे ना अराधे सुर, 
तोह ये उरोज पाये ज्ञाने कोन भाग से ॥ 


नेद - इस अलंकार का आधार कद्पना ही पर होता है, 
कल्पना के चमत्कृत एवं मनेारम रूप में रखना कवि की प्रोढ़ एपं 
कला कुशल प्रतिभा का ही काम है। कवि की कहठ्पना के चातुर्य 
एवं उसके पेनेपन की परीत्ता बहुत कुछ उत्म्रेज्ञा से ही होती है। 
जहाँ उत्पेत्ता किसी बुरी पस्तु की ओर ज्ादी है श्र्थात्‌ जहाँ 
उत्प्ेज्षा पस्तु के लिये कवि किसी ऐसी उद्मेज्षित पस्तु के रखता 
है ज्ञे। उत्प्रे्ष्य पस्तु से बुरी होती है ता पह्ाँ हम दुरुत्त्ता मान 
सकते हैं। उद्पेक्ष्य एवं उद्पेज्षित पस्तुओ में यदि समता, न्यूनता 
अधिकता दिखाई जाती है वो हम सम, न्यून एवं अधिकोत्पेत्ता 
कद सकते हैं । इन्हें हम श्लिष्ट करके श्लिष्टोस्येत्ता बना सकते हैं। 
उत्पेज्ञित पस्तु के सम्भव एवं ध्यसस्मव होने पर सम्भवी एवं 
घर्सेभवी उद्पेत्ता हो जावेगी। जहाँ उत्पेत्तित पस्तु पर उत्पेत्त्य 
पस्तु का आरेाप किया जावा है वहाँ पिलेमेसेनज्ञा मानो जा 
सकती है। इसी प्रकार इसके शोर भी भेद्‌ हो सकते हैं, 
पिस्तार-भय से हम नहीं दे रहे । छ 
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हेतूत्पेक्षा--इसमें उत्पेत्ञा फो किसी ऐसे कारण (हेतु) से पुष् 
किया जाता है जे। वास्तव में कारण नहीं होता अर्थात्‌ यद्द हेतु-भूत 
घहेतु से प्रतिपादित दिखलाई जाती है। इसके दो भेद हैं-- 
( के ) सिद्ध विषया- जिसमें उत्पेत्ताश्रय ( घिषय--जिसकी 
उत्पेत्ता की जावे ) सिद्ध ग्रथवा सम्मपष हो । यथा-- 
अरुण भये कोमल चरण शभ्रुषि चलिबे ते भानु-- 
सी० भु० 
( ख ) असिद्ध-पिषया--प्रथम रूप के प्रतिकूल भाव के साथ 
जहाँ उत्पेत्ताश्रयथ स्वभावतः असिद्ध या सम्भव हे । यथा-- 
चरन परे हरि, ठद॒पि तव, भये। मान नहि भन्द। 
तखि अनीति यह, राष सें, लाल उठो हो चनन्‍्द॥ 
--२र० मं० 
| लेट-इन दोनें भेदों के भी उक्त-विपया के समान गुण, 
जाति, क्रियादि के आधार पर आठ आएउ भेद माने गये हैं। इस 
प्रकार हेतूसखेत्ता के कुल १६ रूप दिखताये गये हैं, हम उन्हें, चंकि 
वे सरल एवं खूक्ष्म ,भो है, यहाँ पिस्तार-भय से नहीं देते | | 
फल्लेप्पेत्ञा ( वाच्या )--जददों उत्पेत्ता में किसी पेसे फल के 
दिखलाया जाये, जे। यथाथ में फल न हो, अर्थात्‌ जद्दों अफल में 
ही फल की कव्पना करते हुये चातुय-चमत्कार दिखलाया जावे। 
इसके भी भेद-प्रभेद हेतूत्मेत्ञा के समान जानने चाहिये। म्तुख्य- 
तया इसके प्रथम दो भेद द्ोते हैं 
( के ) सिद्धविषया--जहाँ उत्प्रेज्ञाअथ पक सिद्ध या संभघष 
घिषय हो । यथा-- 
' कामिनि के कटि किकिणी, सखुचरन लखत लक्लाम । 
रति-रन करिबे के मनहु, कदि कसि राखी बाम ॥ 
“-रं० मं० 


है 


धरू०. पी०--२० 
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( ख ) असिद्ध-विषया--जहाँ उत्प्रेत्षाश्य एक असिद्ध विषय 
पव॑ असस्मपष हो । यथा-- 


राधा-मानस में ल्से, अनुपम, नये उराज। 
जिन सम होबे के मनह; सेयें रपिध्ठि सरेाज॥ 


[ नेट--इन सब में मनु, मानहु आदि उत्प्रेज्ञा चाचक शब्द 
स्पष्ट दिये गये हैं, ञतः ये सब पाच्याप्पेत्ता के ही अन्तगंत हैं, जहाँ 
येघाचक-शब्द नहीं दिये जाते पहाँ प्रतीयमान या गम्येप्ेत्ता 
होगी । | 


इन भेदों के जाति, गुण, क्रिया, ओर द्रव्य के आ्आाधार पर चार 
चार भेद पस्तूत्रेत्ता के समान होकर भाव ( जिसके उदाहरण 
ऊपर दिये गये हैं ) और पअभाव के कारण शागे ओर दे दो भेद दो 
जाते हैं, ओर ये कुल ३२ भेद हो जाते हैं। कुछ अाचायों का मत 
है कि द्रव्य गत भेद्‌ पस्तूत्पेत्ता ही में होता है, परन्तु पणिडतराज 
जगन्नाथ ने ऐसा न मान कर हेतूत्रेत्ञादि को भी द्वव्यगत माना व 
दिखिलाया है। पिस्तार-भय से दम उन्हे नहीं दे रहे हैं। अभाष के 
आधार पर देतूस्पेत्तादि के खृत््मतया दिखला देते हैं । 


अभाष की उद्मेत्ता, यधा-- 


घाके युगुल कपाल की, दशा न ञझब कहि जात । 
क्ञाम भये पते मनहु। एक न अपर लखात॥ 


का० क० 


प्रतीयमान ददेतूत्प्रेत्ना--जहाँ उत्प्रेत्ता घाचक शब्द नहीं होते 


वहाँ, जैसा प्रथम कद्दा जा चुका है, प्रतीयमान या गम्येद्पेत्ता होती ' 


५] 


कल 


है. २ 
ग 
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है--यदि ऐसी गम्याप्ेत्ता हेतुभूत अददेतु से पुष्ठ हो, ते चद्द भस्य- 
हेतूत्पेत्ता मानी जाती है। यथा-- 


रति-रन में हम मदन सें, जीति सदा ही जात। 


यह प्रसन्नता पाय कुच, फूले नाहि समात ॥ 
--२० पुँ० 


[ ने।5--व्यंग्ये त्पेत्षा और इसमें यह अन्तर दे कि व्यंग्येप्प्रेत्ता 
में उद्पेज्तित भाव बिना उत्पेज्षा के ही पाच्याथ से पूर्ण होता हे, 
ओर याच्यार्थ के सिद्ध हे जाने पर व्यज्ञना के द्वारा उद्येत्ञा की 
ध्वनि स्फुटित होती है, किन्तु हेतूत्ेत्ना में उत्पेत्ता को बिना खींच 
लाये घाच्याथ्थ पूर्ण नहीं होता, यहाँ ( प्रतीयमान उत््रज्ञा में 
उद्पेज्ञा का भाष वाच्याथ का एक अंग ओर प्रधान झंग ही होता है, 
किन्तु व्य॑ंग्येय्रेत्ता में पही उत्पेत्ता का भाव घाच्याथथ को सिद्धि के 
लिये कोई शअपेत्ता नहीं रखता । वाच्यार्थ की सिद्धि पर ही उत्प्रेत्तां 
की चमत्कार पूर्ण ध्वनि व्यञ्ञना से व्यंग्य होती है। ध्यतः कददना 
चाहिये कि व्यंग्यात्पेत्ञा में उत्पेत्ता का भाष ध्यन्यमान होकर 
ध्वनि से ही सम्बन्ध रखता है, किन्तु प्रतीयमान में पद्दी अलंकार 
से सम्बन्ध रखता है। ] 


किसी दूसरे अलंकार पर श्राधारित या उससे उत्यापित 
डत्पेत्षा अधिक चमत्कार-पूर्ण एवं रोचक दे! जाती है, अतः 
उद्पेत्षा के सूल या ध्याधार में प्रायः उसका कारण-भूत काई दूसरा 
अलंकार शअपेत्षित होता है। एतदरथ श्लेष बहुत ही उपयेगी एफ 
उपयुक्त ठह्वरता है। यथा-- 


संकट शुक्ती सों निकरि, मानहु मुक्तन पास | 
सग्मुन॒भये तरुणीन के, कस्लु ग्रीध अधियास ॥ 
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इसी प्रकार अपन्दुति आइठि के भी साथ उत्प्रेत्ता का रख 
सकते हैं| यथा--+ 
गिरफति गाद ते प्रमाद प्रति पाली भली: 
मानो गिरिराज लली जात सहुलास हे। 
गगा जू न आवती हैं आधपती है, मानों मंज 
शुत्चिता सठेह, जामे पावन प्रकास हें॥ 
वीचि-बीचि फ़ेन के ञझभास नहि मानों यह " 
सुकवि 'रसाल' दाके दास के विकास हे 
आ्रावति ना सरसरी करत कलेलल सानों, 
कीरति भगीरथ की कूज सविलास है॥ 


फलेपेत्ता ( पतीयमाना )--जहाँ किसी फल-भूत अफल की 
उम्प्रेज्षित किया जावे तथा उत्प्रेत्चा घाचक शब्द न रक्खे 
जाब | यधा-८ 

* श्रह्मा जू के ढिग बसत, कठत ' रसाल, मराल। 

सेवत सीखन के तहाँ, हस गमिन की चाल ॥ 

--र० म० 
[ नेाद--ध्यान रखना चाहिये कि पस्तृत्पेत्ता का गम्यमाना या 
प्रतीयमाना का रूप नहीं दिया जा सकता, वह प्रतीयमाना नहीं 
हे। सकती, क्योंकि पस्तूत्ेत्षा ( स्वरूपेत्पेत्ञा ) में यदि उत्रेत्ता 
घाचक शब्दों के न रक््खा जाये तो पह पअतिशयेक्ति के रूप में 
प्रतिसात होवेगी ओर उद्पेज्षित भाव को न प्रगद कर सकेंगी। 
अतिशयेक्ति में उपमेय का उपमान के साथ घध्यभेद का भाव रहता 
है ओर केवल उपमान में ही एक निश्चित रूप से प्रतीति रद्दती हे, 
उसमें उपसेय का निगरण सा हो जाता है और पह शब्द के द्वारा “ 
न कटद्दा जाकर, उपमान के ही कथन से सिद्ध होता हे, इस प्रकार 


# हि 
करा 
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उसमें अध्यवसाय सिद्द रहता है, किन्तु उद्पेत्ताहे:्हीसीश्य 
के रूप में रहता है, क्य्योकि इसमें उपमान का कथन आअनिश्चित रूप 
से ही होता है। अ्रांति में सत्य बात का ज्ञान नहीं रहता किन्तु 
उत्पेत्ञा में ऐसा नहीं होता, वरन' उत्पेक्तित विषय की सरभावना के 
साथ उसके यथाये स्वरूप का भी ज्ञान रहता हे। संदेह में दोनों 
पत्त समान रहते हैं, किन्तु उख्ेत्षा में एक सम्भावना पूर्ण पत्त प्रबत्त 
या उत्कष्ट रूप में रहता है, यही इन अलंकारो में परस्पर सम्बन्ध 
पव॑ अन्तर हे | 


ने।ट--उस्पेत्ञा में अत्सुक्ति एवं आ्रतिशयेाक्ति की पुट भी दो जा 
सकती है, ओर इसी प्रकार रूपकादि के साथ भी इसे रख कर 
कई प्रकार के सिश्रालंकार बनाये जा सकते हैं। हमें दुःख हे कि 
हम स्थान-लाघव के कारण इसके ऐसे नये रूपो की सादाहरण 
घिवेचना विस्तृत रूप में नहीं कर सकते । 


३१० ध्यलंकार-पीयूष 


“ अतिशयोक्ति 
--४%६--- 
घरणय-विषय के जहाँ लेक-मर्यादा से भी श्रधिक . बढ़ा करः 
पिचित्र एवं घ्ल्लोकि उक्ति के चातुर्य-चमत्कार के साथ द्खिलाया 
जाता है, पह्दाँ श्रतिशयेक्ति नामी अलंकार माना गया है। यदद 
पक येगिक शब्द हे,--अतिशय + बहुत, बढ़ी हुई +उक्ति कथन । 
किसी बात के बहुत बढ़ा कर कहना अतिशयेक्ति हे । 


शव्दार्थ-वेचित्य ही अलकार का मूल तत्व है, तथा शब्दाथ्थ 
में चमत्कार की चारुता के प्रवश्रित रूप देने ही में अलंकार का 
चातुर्येत्किष है, इसीलिये कई आाचारयां ने झतिशय या अतिशयेक्ति 
के सब अलंकारो का सूलाधार तथा केन्द्र या अंतरात्मा कै रूप 
में माना हे--रुद्रट ने अपने अलकारो के चार मूल सिद्धान्तों में से 
ध्यतिशय को भी एक माना है झर इसके झाधार पर निर्भर रहने 
घाले अलंकारें का एक वर्ग अलग ही रक्‍खा है। कविषर दंडी 
आर वक्रोक्ति जीवितकार कुन्तल जी ने भी अतिशय को पलंकारों 
का आधार भूत तत्व माना है ओर चक्रोक्ति में भी इसकी ध्मांशिक 
सता दिखिलाई है, इनका समर्थन मम्मठ प्॒व॑ आननन्‍्द्वधेनाचाये 
भी करते हैं। यदि खूक्ष्म द्ृष्टि से देखा जाये ते उपमा धादि 
श्रौपम्य सूलक अलंकारो में भो अतिशयेक्ति का कुछ न कुद 
भाव अघश्य रहता है। श्लेष मूलक अलंकारों का भल्ते ही छोड़ा 
जा सकता है, उसी प्रकार स्वभावाक्ति एवं घास्तघ घृलक ध्यलंकार 
भी इससे सम्बन्ध नहीं रखते । इसी द्वष्टि से कुछ आाचाये जेसे- 
भागा, वामन, ओर कुन्तलादि, स्वभावाक्ति तथा तदाधारित प्यलं- 
कारो के अलंकार ही नहीं मानते, क्योंकि थे मनारब्जक चातुर्य- 
चमत्कार से सर्घथा द्वीन ही रहते हैं । 


धत्तंकार-पीयूष ३११ 


अतिशयेक्ति के प्राधान्य को प्रतिस्थापित करने पाले आचायों 
का मत है कि अतिशयेक्ति के ही आधार पर निर्भर होने से, 
इसीके भिन्न भिन्न चातुय-चमत्कारों से ही भिन्न भिन्न प्रकार के 
घतल्तंकारों की सृष्टि हुई है; वे सब बास्तव में इसी के रूप रूपान्तर 
मात्र हैं, उनके बस भिन्न भिन्न नाम रख लिये गये हैं, झतः जहाँ 
किसी चमत्कार पूर्ण उक्ति में किसी अलंकार का नाम निद्ष्टि न हो, 
पहाँ अतिशयेक्ति ही जानना चाहिये | 


दंडी आचाय ने संदेह, निश्चय, मीलित झोर झधिकादि शल- 
कारो के भी इसी अतिशयेक्ति के अन्तगंत माना है झोर उनके 
नाम प्रथवः नहीं दिये झोर यह स्पष्ट रूप से कह दिया हे किन 
केवल इन्हीं अलंकारो की आत्मा अतिशयेक्ति है, वरन अन्यान्य 
घलंकारों की भी ( काब्यादश परि० २, २२५० एल्ता० ) आपका 
कहना है कि इसे घाचस्पति से भी मान्य एवं प्रृज्य ( पूजित ) 
जानना चाहिये। अर्थात्‌ उनका भी यही मत है । 
भिखारीदास ने भी श्मतिशयेक्ति के झाधार पर उद्ात्त, 
ध्रधिक, अठ्प, एवं पिशेषादि अलंकारो का एक पृथक्‌ पर्ग बनाया है। 
धतिशयेक्ति 
मस्मठ--निगीय्याध्यवसानन्तु प्रकतस्य परेण यत्‌, 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्र्थोक्तो च कव्पनम्‌ । 
कार्यकारणयेयंए्च पोर्चापर्य विपर्येयः, 
विज्ञेयातिशये।क्ति: है: औकड़ी - #। ४४३ 9७- - ४ ७७ 5 ।। 
का० प्र० २६६ 
यहाँ प्रथम रूप तो सब में समान ही सा है, किन्तु दूसरे रूप 
में कहा गया है कि पोर्षापर्य ( पूर्व ओर अझपर ) तथा कार्य और 
कारण का जहाँ विपयय हो, घहाँ भी झतिशयेक्ति जानना चाहिये 
यद्द वात ध्यवष्य ही ध्यान देंने याग्य हैं | 


३२१२ अलंकार-पीयूप 


विश्वनाथ ने अध्यवसाय की ही सिद्धि ( उपभेय का शब्द से 
कथन न हो कर उपमान ही का कथन होना ) के शअतिशयेक्ति 
कहा है। 

रसगंगाधर में विषयी के द्वारा विए्य के ( उपमान से उप- 
मभेय का ) निगरण ( निगल जाना ) ही के झतिणशय तथा प्रसिद्ध 
बात के अत्यन्त अतिक्रमणता के साथ कथन करने को पशतिश- 
येक्ति माना है । 

“ जह अत्यन्त सराहिये, अतिशयेक्ति सुकहन्त ।” 

इस प्रकार इसकी परिभाषा देकर ( जे! किसी अंश तक 
“४ सराहिये ” शब्द से परिमित एवं सीमावद्ध या संकीण हो जाती 
है, क्योकि न केषल अत्यन्त सराहने में ही झ्तिशये।क्ति होती है 
या होनी चाहिये परन अत्यन्त पिगंहणादि में भी इसकी व्यापकता 
होती या हो सकती है ञझयोर होना भी चाहिये ) दास जी ने कहा 

कि यह बहुत प्रकार की होती है-- 
६; घतिशयाक्ति बह भाँति की 00० ०००७० ७०७७० कक ७ 
का० नि० पृष्ठ १०७ 

केशवदास ने अतिशये।क्ति को अलंकारो में नहीं लिया, ओर 
इसे नितान्त छोड़ ही दिया है, हाँ, देध जी ने इसे शअतिशय के नाम 
से लिखा है ओर इसकी परिभाषा यों दी है-- 

४ सीमा ते अति बरनिये, अतिशय ताहि बखानु ।” 
सा० घि० पृ० १०६ | 

दास जो ने भो एक दूसरे स्थान पर इसी से कुछ मिलती ज्ञुलती 

हुई परिभाषा दी हें-- 
८ अतिशयेक्ति ञझति बरनिये, झरे गुन बल भार ॥ ? - 
का० नि० प्रू० २५ 


्र 
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हिन्दी के अन्य आचार्यो ने इसकी ण्क व्योपक परिभाषा 
नहीं दी, घरन इसके भेदों ही की परिभाषायें लिखी है। 
भेदू-- 


( १ ) रुपकातिशयेक्ति--जहों उपशेय ( विषय ) का निगरण 
( निगलना या उपभेय का दो प्रथक्ू कथन न करना घरन उपमान 
का ही कथन करना ) करके उपमान ( विषयी ) के साथ उसके 
अभेद या आदहायणेद्‌ का निश्चय रूप से कथन किया जाता है । 


रूपक में केघल आाहायाभेद ही रहता है, उसका निश्चय नहीं 
दिखलाया ज्ञाता, तथा डपभेय झोर उपम्रान दोनों ही के कथन के 
साथ घध्यद्यायभिद रहता है, किन्त यहाँ केवल उपमान ही का 
वशन किया जाता है। साथ हो अहायाभिेद का निश्चय भी प्रगट 
किया जाता है। इसी से इसमें रूपक से विशेषता या अतिशयता 
का भाष आ जाता है। इस घिचार से कह सकते हैं कि यह रुपक 
का एक प्रवर्धित रूप ही है या यह एक प्रकार का ऐेसा मिश्रालंकार 
है, जिसमें रूपक ओर अतिशय दोनो मिले रहते हैं । 


इसके दे। भेद होते है-- 
( ( ) शुद्धा-जहाँ ,झओर किसी भी अलंकार का व्यवधान 
ने हो | यथा--- 
जगज्ञीवन के देत नित 'सजीवषन खुख घाम। 
सुख मय जीवन देह अब, दामिनि युत घनश्याम॥। 
“--रण० म० 
[ नोाट--इसके साथ में भी श्लेष का सामज्जस्य होता या 


हे। सकता है झोर पद्द बहुत रोचक भी व्गता है, यथा, उक्त 
उदाहरण में देखिये । ] 


आल 


॥०-- २48 रूप वेदों में भी पाया जाता है। यथा-- 
द्वा सयुज्ा सखाया, समान चुतक्त॑ परिषस्वजाते । 
तयारन्यः पिप्पल॑ स्वाह्त्यनश्नन्नन्ये ५सिचाकेरीति ॥ 
-ठतीय मुंडकापनिपद्‌ खं० १ मं० १ 
[ नो।ट--ध्यान रखना चाहिये कि इसमें गोणी साध्यवसाना 
लत्तणा भी रहती है, क्योंकि इसमें केघत आरेप्यमाण का वर्णन 
तो होता ही है, साथ ही इसमें उपभेय श्योर उपमान यथार्थ में दे 
पृथक पदार्थ होते हैं, ओर वे भेद रखते हये भी अभेदवान से रहते 
हैं, और उपभेय का केषल डउपमान के रूप में ही कथन किया 
जाता है। ] 


( २ ) सट्ढीर्ण - जहाँ इसके साथ किसी अन्य अलंकार का भी 
सामंजस्य हो। 


(२) सापन्टयरूपकातिशयेक्ति--जर्ाँ रूपकातिशयेक्ति में 
धपन्हुति का भी समावेश या सामञस्य होता है। यथा-- 
विद्रम ञ्रौ मुकतान के बीच अतलोकिक वा रस माधुरी जानिये । 
केषल ये मन-घाहक हैं कछु पुष्प नहीं इनके अन्ुमानिये॥ 
व्योँ बसुधा में सधाह कहाँ, न सधाधर में हे सुधा ये बलानिये । 
मानिये साँच न ते चलिके तिष्ि खुन्दरि काहि प्रत्यक्ष प्रमानिये ॥ 
(३ ) भेदकातिशयेक्ति--जहाँ डपभ्ेय का पअतिशयेत्कषपूर्ण 
घर्णान हा। ध्यान रहे कि रुूपकातिशयेक्ति में तो भेद में अभेद 
दिखलाया जाता है तथा उपमान की प्रधानता रहती है, किन्तु इसमें 
उपमेय एवं उपमान के बीच में कुछ भेद न रहने पर भी भेद दिख- 
लाया जाता है झोर इस प्रकार अभेद में भी भेद का भाष भासित 
होता है तथा यहाँ उपभेय डी का प्राधान्य दिखलाया जाता है। 


अलंकार-पीयूष 


मन 
इसके घाचक शब्द प्रायः अन्य, ओऔरे ओर इनके पर्योयी-घाची 
शब्द हुआ करते हैं। यथा-- 


ध्यनियारे दीरघ नयन, है॥+ न युवति समान | 
वह चितवन झओरे कछू, जिध्ि बस होत खुजान ॥| 
-+-बिहारी 
शरे भाँति केोकिल चकेार बार बार बे में 
--प्माकर 


[ नेट--दास ने कहा है कि इसमें सब बात ठीक रास्ते पर 
होती है, किन्त्‌ वह लौकिक रुप से भिन्न ( अतलोकिक ) रुप ही में 
रहती है, ओर इसमें आओरे आदि शब्दों से ही भेद प्रदर्शित होता है ।] 


(४ ) सम्बन्धातिशयेक्ति--जहो उपभेय एवं उपसान के 
धसस्वन्ध में भी सम्बन्ध का कथन किया जाचे। इसके दे 
भेद होते हैं-- 


( के ) सम्भाव्यमाना--यदि ओर जे आदि शब्दों से जद्दों 
सम्बन्ध स्थापित किया जावे। यह सम्बन्ध के संभाव्यता का 
रूप देती है। यथा-- 


घझनुदिन रहे विकास थुत, जे सुन्दर अरबिन्द । 
तो तव मुख उपमान तेहि, कहे “ रसाल ” कविन्द ॥ 


| नाट--कुछ अाचायी ने ( जैसे अप्पय दीक्षित ने ) इसे एक 
भिन्न या एथक झलंकार, सम्भाषना की संज्ञा देकर, माना है, दंडी 
ने ( जेसा केशव दास ने भी किया है ) इसे “ धड्ड॒तोपमा ” के 
नाम से उपमा के ही अन्तगंत दिखलाया है। घस्तुतः यह उपमा 
का ही एक विशिष्ट रूप है । ] 


लकार-पीयूष 


(खाक निीकशक्रा--जहाँ, यदि आदि सभावना खूचक-पद्‌ 
न हों ओर पैसे हो संम्बन्ध का निश्चित रूप से घन हा । यथा-- 


मेघ न गरजन करू बहुत, खुनि तेहि गज-घुनि जानि। 
उक्तरत अभंक मय के; रोप द्वेष उर झआानि॥ 
युगुल उराज सराज सख्ि, तेरे विकसत जाहें! 
कह " रसाल ” लहि बृद्धि ये, फूले उर न समाहि ॥ 
( ५ ) घध्रक्रमातिशयेक्ति-- 
सुमिरत ही प्रह्माद के, ग्रयटल भक्त अनुमान | 
कहत “ रसाल ' नसिद्द हे, प्रभट भय्े भगवान ॥ 
| नेट--झऊक्रमातिशयेक्ति में ध्यान रहे कि काय झोर कारण 
का एक समय में ही होना अनिवाय या आवश्यक है, वे चाहे एक 
ही स्थान मे हो या धन्य धन्य स्थानों में--| 
क--एक ही स्थान में-- 
गगाजल सुख परत ही, पाप, ताप भे दूर। 
कह 'रसाल' तन शुक्ति भया, लट्दि दुकूल की घूर ॥ 
ख--अ्मन्य स्थान में-- 
रघुबर-कर-शर-हत गिरो, राचन इत मेदान। 
उत नभ में जय जयति कहि, देवन हने निसान ॥ 
२० प्ं० 
इसी प्रकार इसके और भी भेद हो सकते हैं | 
(६) धअपसम्बन्धातिशयेक्ति--यह सम्बन्धातिशयेाक्ति का विलेम 
रूप है, इसमें उपसेय ओर उपमान के बीच में सम्बन्ध होते हुये भी 
सम्बन्ध नहीं दिखलाया जाता | यथा-- 
युगल उराज़ सरोज सखि, तेरे पिकसत जाँय। . ' 
बाहेर उकसत शावहों, फूले नाहि समाँय ॥ 
--र० म० 7 


रा 


अलंकार-पौर्यु' 

(७ ) कारणाठिशयेक्ति--जहाँ किसी: अकलजओ के अर्ति शीघ्रता 
से करने वाले किसी कारण का घणन हो | इसके" शअतिशय से 
सदा ही सम्बद्ध रखना चाहिये, कोई कारण, जितने समय में 
किसी कार्य के पूरा कर सकता है, उससे पत्यन्त न्यून समय में 
ही उसे शीघ्रता के साथ काय करता हुआ दिखलाना चाहिये। 
इसका सम्बन्ध सपथा कार्य-कारण सिद्धान्द से ही समक्तना 
चाहिये, पद्दी इसका केन्द्रीमूत तत्व है । 

इसके तीन रुप होते हैं -- 

( के ) ध्क्रमातिशयेक्ति--जहाँ कार्य और कारण इतनी 
शीघ्रता के साथ चलें कि वे एक द्वी साथ एक ही स्थान ओर 
पक ही काल में दो ज्ञाघें । 

[िट--कारय ओर कारण में सदेष झनुक्रम (एक के पीछे दूसरे 
का होना, कारण के पश्चात्‌ कार्य का होना ) एवं शअनुचय सस्बन्ध 
रहता है, चाहे वे कितनी ही शीघ्रता के साथ क्यों न हों, तथापि 
कषि अपने प्रतिभोत्पन्न चातुय्यं-चमत्कार से दाने के! एक ही साथ 
प्रगट होते हुये दिखलाते हैं। यथा-- 

आह-प्रसित गज इत कह्यो, दोरहु दीनानाथ । 
लख्ये। 'रसाल” द्यात्चु उत, घरे- चक्र हरि हाथ ॥ 
--र० म० 

इस अलंकार के वाचक शब्द प्रायः ज्यांही, त्यांही, असेहि, 
तेसेहि, जबहिं, तबहिं, उते, इते, या इनके पर्याय-घाची अन्य शब्द 
ध्रथवा अत्यन्त शीघ्रता-सूचक अन्य शब्द या पद होते हैं, अन्य 
प्रकार भी इसी भाव के रखा जा सकता है। यथा-- 

सागर सादर आइ इत, कह्यो पाहि भगवान 
नहिं चढ़ाये धन्न पे सके, राम कुपित हो बान ॥ 


कार-पीयूष 


( के ५७२: 6३७० किसी प्रकार कुछ शब्दों के 
ही द्वारा ( के द्वारा) कार्य और कारण का एक समय 
में होना न प्रगट हो, घरन्‌ पद्द समरुत घाक्य ही के भाष से सूचित 
हो । यथा--- ह 

मंत्राकषेन जय दशभाजा | अधिरापण-मन डेल पताला ॥ 

(८५ ) चपलातिशयेाक्ति--जदाँ कारण का केपल ज्ञान देते ही 
कार्य पूरा है जावे । यथा-- 

सुनतद्दि सखि-म्ुख सें कढ़ी, पिय-प्रयान की बात | 
पिरह ज्याल से तबि गये, रमनी के सब गात॥ 

| नाट--किसी किसी ने इसे चंचलातिशयेक्ति की भी 
संज्ञा दी हैं। जेसे--मतिराम ! 

संबन्धातिशयाक्ति के, दोविधि बरनत लेग। 
ज्ञागतें कहूँ अजेग है, कहें अजेागे जेग॥ 
का० नि० १०८ 
जहाँ दीजिये जाग्य को, अधिक जेाग्य ठहराइ। 
घलंकार अत्युक्ति तह, घरनत है कपिराइ॥ 
का० नि० पृष्ठ १०८ 
जहें दीजे गुन योर को, ओरहि में उठहराद। 
अतिशयेक्ति सापन्दुतिहे, बरनत हैं. कपिराइ ॥] 

(६) भ्रत्यन्तातिशयेक्ति--जद्दाँ कारण के पूर्व ही कार्य पूरा हो 
जाये या उसका होना प्रारम्भ हे जावे। कारण होने भी न पाये 
शोर कार्य हे चले।। यथा-- 

नघ गेये सेंग लाल की, होरी नई निहार । 
पिचकारी के प्रथम ही, भीजि गये रसधार ॥ 


धलंकार-पीयूष 


इसके घाचक शब्द प्रायः पूर्व ही, प्रथम ही, आगे वह पाछे 
भये, प्रथम हुआ, होन न पायो, हैँ गये।--एवं ईसी भाव के परि 
पोषक या खूचक अन्य शब्द या पद होते हैं 

[ नेाद--कारण का प्रारम्भ भी न हुआ हो और काय हो 
चल्ने श्रथवा कारण का कुछ पअश हो चुके; तभी काये हे चलते 
इत्यादि सूक्ष्म भेदो से इसके रूपों के भेद ग्योर भी बढ़ सकते हैं ।] 

दास जी ने सम्बन्धातिशयेक्ति के दो रूप यों माने हैं। 

>याग्य से अयेग्य का सम्बन्ध। यथा-- 


छामोदरी उरोज तब, होत ज्ञु राज उतंग। 
ध्यरोी इन्हे या आग में, नहिं समान को ढंग॥ 


छर्थात्‌ याग्य बातो में अझयेग्यता का प्रकाशित करना । 
२--अयेोाग्य से याग्य का सम्बन्ध या ध्याग्य बात में योग्यता 
दिखलाना | यथा-- 


कैाकनि अति सब लेक में, सुख प्रद राम प्रताप | 
बन्ये। रहत जिन दंपतिन्ह, झाठो पहर मिलाप ॥ 


ध्रक्रमातिशयेाक्ति ओर अत्यन्तातिशयेक्ति के बीच में!।दास जी 
ने धत्युक्ति नामी अलंकार भी रख दिया है, कदाचित्‌ इसे आप 
गतिशयाक्ति ही का एक भेद मानते हैं । 


इसके पश्चात्‌ आपने इसके पाँच धन्य भेद ऐसे दिये हैं ज्ञे। 
मिश्रालंकार कहे जा सकते हैं--क्योकि वे दो दो प्र्थालंकारों के 
मिश्रण से बने हैं-- 


( १ ) सम्भाषनातिशयेक्ति-जहाँ अतिशयेक्ति के साथ में 
सम्भावना का भी भाष रक्खा हो--- 


ध्यल्ंक र-पीयूष 


कर २. पुर्मातिशयाक्ति--डपमा के साथ जर्हाँ अतिशयेक्ति का 
सीमेखस्य-दी ( 'बुधिबल ते उपसान में. अधिक शअधिकई होइ * ) 
इसी को प्रोढ़ोक्ति भी कहते हैं ( ले। डपरमाविशयाकि है, प्रोढ़ उक्ति 
है सेाइ 

( ३-) सापन्हरचातिशयाक्ति--अतिशय के भाव के साथ जहाँ 
किसी आर के गुण के किसी ओर पर शारेापिद या स्थापित 
किया जावे-- 

रूुपकातिशयेा०--जहाँ एकता ( एकरुपता ) के देखकर 
प्रसिद्ध उपमाझों का अतिशय के साथ कथन हो शोर यों रुपक 
तथा शअतिशयेक्ति का संमिश्रण हो । 

उत्प्रे्ञातिश०--जहाँ उ््रेत्ता के लोक-सीमा से अधिक दूर: 
तक लेकर अतिशय के साथ दिखलाया जावे। 

नेठट--भाषा के प्रन्य सभी शआचायोँ ने प्रथम भेदों के ही 
दिखलाया है झोर दास जी के इन सिश्चित रूपों को नहीं दिया। 


घलंकार-पीयूष 


. उल्लेख 


“आओ इन ० 

जहाँ किसी पस्तु को भिन्न.प्रकार का समझता जावे । दास जी 

कहते हैं-- 
“पके में बहु बोध के; बहु गुन से उल्लेख । 
परम्परित मालानि सें, लीन्हें! सिन्न विशेष ॥ 

ध्र्थात्‌ जहों एक पस्तु में बहुत का, या बहुत प्रकार का बोध 
हे। तथा उसमें बहुत से गुणों का प्रकाशन हो। 

नेाट -ध्यान रहे कि यह अलंकार निरघयव भमालारूपक से 
स्रवंथा भिन्न एवं पृथक है, क्योंकि उसमें पस्तु की भिन्नता के देखने 
घाले अनेक जन नहों होते; किन्तु इसमें एक ही पस्तु को अनेक 
जन भिन्न भिन्न प्रकार का देखते या समझते हैं। साथ ही।रूपक में 
ता पक पस्तु का आरेापण दूसरी पस्तु में किया जाता है, किन्त 
यहाँ पेसा नहीं होता, परन पस्तु के स्वाभाषिक धर्म, कर्मादि के 
वैलत्तरय से ही वह दूसरे रूपो में ली जाती है। सन्देह में एक 
पस्तु का दूसरे रूप में देखने के साथ निश्चयात्मक/क्षान:नहीं रहता, 
घरन्‌ उसमें संशय का ही प्राधान्य रहता है, इसी प्रकार भ्रांतिमान 
में भी भ्रम और भूल की प्रधानता होती है ओर इसी कारण पक 
वस्तु में दूसरे रूप की प्रतीत होती है, किन्तु उसमें भी पूर्ण 
निश्चयात्मक एवं सत्य ज्ञान का अभाष ओर भ्रम का प्रभाव स्पष्ट 
रहता है, किन्तु यहाँ ऐसा कदापि नहीं होता । 

यह अलंकार दो प्रकार का माना गया है। 

९-भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा जहाँ एक ही पस्तु के 
भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाया जावे । इसके दो रुप होते हैं । 
' “ “( के ) शुद्द-जिसमें ओर किसी अलंकार से सहायता न लो 
गई हो-- 
५. + 88, पी० “२१ 


ध्यलंकार-पीयूष + 


४ "अरथी><पारन-तारन बुद्ध जन, युधतिन श्रीपति भूमि । 
दर्शानोय बालान को, दीखे हरि रेंगभूमि ॥ 
( ख ) संकी्ण--जिसे स्पष्ट एवं पुष्ठ करने को किसी दूसरे 
घतलंकार की सद्दायता तअापेतज्षित हो । 
यथा--तियन मदन, यद द्वित सदन, ननन्‍द्‌ नेंदन मठ अंग। 
लखे कस निज कदन कर, दरि प्रधिशे जब रंग ॥ 
यहाँ रूपक से सहायता ली गई है-- 
२--एक ही व्यक्ति के द्वारा जहाँ पक ही पस्तु विषयादि के भेद 
से ध्मनेक प्रकार की समझ्की जावे । 
यथा--साधुन में तुम साधु दा, राजन में शिवराज । 
शठन संग शठता करो, कविन संग कविराज ॥ 
(१) काय्येल्लेख-- 
जहाँ एक पस्तु से अनेक कार्यो का सिद्ध होना प्रगढ हो-- 
. » ( धीरज ही को धारिये, धीरज झुख की खानि । 
/ कष्ट कटे, कारज सघे, होय न कबहेूँ द्वानि॥ 
पपस्था के भेद से-- 
शेशवे5भ्यस्त पिय्यानां यौपनेविषयेषिणाम्‌। 
घाधके मुनि दुतीनां येागेनान्ते तनुत्यजाम ॥ 
दशा के भेद (क्रिया के भेद) से-- 
वारो हो दोरी फिसे, रीकृति, खीसकूति बाल । 
रेावति, हंसति 'रसाल कष्ट” तुम बिन पद गापाल ॥ 
“+र० मू००--- 
इसके भी शुद्धोल्लेख के समान दो भेद शुद्ध ्लौर संकीर्ण होते 
हैं, बिना किसी शभ्रन्य अलंकार के शुद्ध ओर किसी अलंकार के 
साथ में होकर संकीण का रूप होता है । ; | 


ध्पलंकार-पीयूष ३२३ 


दास जी के मतानुसार जहाँ एक ही वस्तु में अनेक गुण देर्ले 
जाघे घह्दाँ सी उल्लेख का रूप होता है। 


यथा--साधुन के खुख दानि है, दुज्ञन का ठुख दानि । 
विक्रम विप्रन दानप्रद, राम तिहारे पानि॥ 
किन्तु यह रूप उक्त ह्वितीयोल्लेख के ही अन्तगंत श्या 
जाता है। 
ने।ट--जिस प्रकार किसी पस्तु में अनेक सद्गुण देखे जाते हैं 
उसी प्रकार' किसी वस्तु में अनेक दर्गंण भी देखे जा सकते है 
ओर उसे हम दर्गणोल्लेख कह सकते -- 


जहाँ किसी पस्त के भिन्न सिन्न रूपो का ही उल्लेख हो, वहाँ 

' स्परूपेललेख माना जाता है। इस प्रकार गुण, कर्मादि के भेद से 

इसके विधिध रूप हो सकते हैं । इसके कार्य-कारण के सिद्धान्त 

से हे सम्बद्ध किया गया है ओर निम्न भेद आर दिखलाये 
गये हैं । 

( १ ) हेतूल्लेख--जहाँ एक ही कार्य के अनेक कारणों का 
उल्क्ेख हो, तथा वे कारण एक ही व्यक्ति या भिन्न भिन्न व्यक्तियों 
के द्वारा दिखाये गये हो ( इस प्रकार इसके २ भेद हो जाघेंगे। ) 

यथा--दशरथ यज्ञ प्रभाव सें, जनक प्रतिज्ञा-हेत॒ । 

धरनि सुरक्षित करन की, प्रगर्े रघुकुल-कैत ॥ 

(२) फल्नोब्लेख--जहाँ एक ही कारण के अनेक एवं शिकन्न 
भिन्न फ्लो का उल्लेख किया गया हो। इसके भी निम्न भेद हो 

» सकते. हैं| 
क--एक व्यक्ति के लिये :-- 
यथा--कह “ रसाल “ प्रभु प्रीति करु, करी प्रीति कपिराञ । 
* खुख पाये, ढुख दूरि करि, लद्ठी नारि, खुत, राज ॥| 


घ्यलंकार-पीयूष 


४--अनेक व्यक्तियों के लिये-- 

“४ कदली करे कपूर अरु, पंसलेचनहिं घंस। 
ध्ह्दि धिष, मेंतती सीप में, कर स्घ्यती का शस || 
पित॒ पाये शत खुबन धअरु, सखुर नेन अरु राज । 
सत्यवान निज प्रान हैँ, सावित्री के काज ॥ 


उल्मेख के साथ में ध्वनि एवं व्यंग्य का जब सामंजस्य होता है 
तब ध्यनिभूतेल्लेख की उत्पत्ति होती है । | 
यथा--कृत बहु पातक तापयुत, दुखित परे भष-कूप । 
पघिचलतिरंग सुगंग लखि, हाोत से खुख रूप ॥ 
भूषण जी ने इसकी परिभाषा यें भी दीं है । 
'बहुषिधि घरने एक के, बहू गरुन से उल्लेख” ॥ 
धर्थात्‌ पक पस्तु का ( अनेक गुणों से ) श्नेक प्रकार से 
घर्णन करना-- 
रामसिह ने द्वितीय उद्लेख यों दिया है-- 
“बहुतनि के इक गुन मय जाने । से द्वितीय उल्लेख बखाने' 
अथोत्‌ अनेक पस्तुओ में एक ही गुण का देखना-- 
केशबदास झौर देव जी ने उल्लेखालकार का घर्णन नहीं 
किया, शेष सभी शञ्ाचाय इसके उक्त दो ही मुख्य भेदो को 
दिखलाते हैं । 


नेद--भिन्न वेष में--कहु नर, कहूँ बानर बने, कई नारी हे,नाख 
कहेँ बाघ, कहेँ तृषभ हो, लीला करे पिशाय् ॥ 
१--एक घस्तु में अनेक पस्तुश्नो का बोध हो--. -'* .. 


पिधि, हरि, हर, ऋषि, मुनि, सकल, देव, दल्ुज, ग्न्धवे। 
" ._.. किम्नर, यक्तादिक लखे, पाथ -क्ेष्ण, में . सब 


अलंकार-पीयूप 


२--एक वस्तु में अनेक रुपों का बाीध हो-- 
पिदुषन प्रश्चु विराट मय दीखा...... .. .... तुल्तसी 
३--जअहाँ एक दी पस्तु में देश, काल पर्व परिस्थिति के भेदा- 
सुसार घनेक प्रकार के रूप देख पड़े । 
(के ) देश के भेद से, यथा अपने घर के येगिया, झोर 
देस में सिद्ध । 
( ख ) समय के भेद से-- 
शशि को रजनी में लखे, पिमल प्रभामय शक ! 
प्रलिन हतप्रतिमा सेई, दिन में होत मर्यक ॥ 
( स्त ) परिस्थिति के भेद से 
( द्‌ ) दर्शक के दृष्टिकोण के भेद से ( विद्यार-मेद से ) 
४--सत्य ही एक पस्तु में करे रूपो का देखना या होना-- 
यथा--दक्तिण दिशि शिव मूरति है, देवसूति है बाम । 
धर्धाड़ी शंकर साई, सिद्ध करें सब काम ॥ 
४--एक वरुतु जहाँ सुण, कमे, झोर स्वसावादि के भेद से भिन्न 
भिन्न प्रकार की जान पड़े | 
सृष्टि छुज़त विधि रुप हो, लेहि पालत हरि होय। 
हरत ताहि हर द्वोय पुनि, रएा करहि' शिव साय ॥ 
8-- वस्तु ही स्वतः जहाँ अनेक रुपों सें रूपान्तरित होती 
'. जावे- अपने स्वाभाविक रूप या भिन्न भिन्न रूपें में ) 
यथा--प्राया करि निशचर धरे, मायारुप धऋनेक । 
जित देखहु तित रावनद्धि यद॒पि द॒ुए है एक ॥ 
इनके अतिरिक्त ओर भी यूद्ठम भेद इसके किये जा सकते हे 
स्थान-लाधव से हम नहीं दे रहे हैं । 
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